दुद - लेखिका 


ता 


न - Man सावित्री देवी 
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ओ३ स्वः तत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


MA उपत्वाग्ने दिवे दिवे दीषावस्तधिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि ॥। सामवेद ॥ १४ ॥ 


भरथ-मागदशक प्रभु हम सव मन से प्रतिदिन नमस्कार 
एव साय प्रात: झापही की उपासना करें।॥ 


YA aN संदे IT 
वंद सदश 
लेखिका 
ए 
एवम्‌ 
म्‌ 
प्रकाशिका 
| श्री सती सावित्री देवी | 
_ सामवेद ८ अथवंबेद _ 
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साका की यह प्रार्थना 
रमात्मा, हम 
भानव बने धर्मात्मा, प्राप्त करे निज आत्मा ॥ 
ॐ शुभ सुचना % | ya ja 
कुपया भूमिका निवेदन पढ्ने के पश्चात्‌ वेद स्वाध्याय प्रारम्भ के. ति 3 
पुस्तक जिसका नाम “वेद सन्देश है ग्रापके सन्मुख प्रस्तुत है।इस , | 
मंत्र छंदों सहित, तथा लगभग ७० मंत्र HAI. सहित, लिखे -गये हैं। और | 
इसके साथ ही “गायत्री रत्नमाला भजनावली. चतुर्थ भाग” भी छप 
कर तैयार हो रही है। इनसे पूर्व भी चार पुस्तकें छप चुकी हैं आवश्यकता 
पड़ने पर आप नीचे लिखे हुए पते से मंगवा सकते हैं । इन पुस्तकों का मुख्य ३ 
ध्येय है साधारण जनता तक वेद ज्ञान पहुंचाना और भजनावलीयों ४ 
में भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना एवम्‌ ज्ञान से युक्त कत्रितायें और र 
वर्तमान युग की तर्जो द्वारा भजन लिखे हैं पुस्तकं निम्नलिखित हैं-- ४ 
१- गायत्री रत्न माला भजनावली प्रथम भाग । | E: 
२--गायत्री रत्न माला भजनावली द्वितीय भाग । 
३--गायत्री प्रसाद । 
४--श्रीमद्धगवद्गीता सार एवम्‌ गायत्री रत्नमाला भजनावली र 
प्र -वेद संदेश । तृतीय भाग 
६ - गायत्री रत्नमाला भजनावली चतुर्थ भाग । म 
नोट--इन धामिक पुस्तकों की धनराशि, पुस्तकों में या किसी धर्म कार्यों मे 
ही व्यय होती है ग्रन्य कहीं नहीं । 


पता-- - 
सन्त्रिणी श्री मती सावित्री देवी 
C/o qo पी० ग्लास वक्‍सें, 
बहजोई । 
जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश ) ` 


[ १ २० २५ नये पैसे ; 
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. उज्जवल विभूति आर्य नेता संसद सेंदंस्य श्री प्रकाश वीर शास्त्री . 
` 7 “वेद संदेश” के प्रति जो भाव प्रकट किये हैं उनका स्वयं - 

:..` - अयवाद एवं सत्कार करते हुये नीचे प्रस्तुत कर दिये हैं। 
WA EBB 
za सद्भावना ॒ 
यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आप चारों वेदों तथा ह 
"उपनिषदों के कुछ उपयोगी मंत्रों का सरल हिन्दी 

* भाषा में प्रकाशन करवा रही हैं वैदिक 
` ज्ञान के लिये आपकी यह आस्था 
सराहनीय है ग्राशा है आपका 
यह प्रयास अवश्य सफल 

रहेगा । 


आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
एवं 
ससद सदस्य श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री 
- नई देहली 
(४28/023/828,823.828, 


। क आक सक आक” सक पक के HS क आळ OS ES हक” यका IS आहा” सक पाक क इक ता क पक क 
.. 


ai आफ सकी रक छो WAA IA 6 पाक से 
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॥ आसुख ॥ 


वेद प्रपौरुषेय है, विश्व ज्ञान का भण्डार है, अनादि एवं अनन्त ` 
हैं । ईश्वर की प्रेरणा से ऋषियों द्वारा इनका प्रादुर्भाव द हुआ है! | 
ग्रतः न केवल आय॑ जाति अ्रथवा हिन्दुओं के लिये ही इंनमें उपदेश हैं. , 
अपितु मानव मात्र को अनुशासन के सूत्र में बाँध रखने का प्रयत्न - ' 
वेदों ने किया है । वेद ने मानव को विश्वव्यापी प्रार्थना (Universal, 


Prayers) करने का उपदेशं किया है यथा :-- | 


39 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाभद्रं पश्येमाक्षभियंजत्राः । 
स्थरै रद्ध स्तुष्टवा © सस्तनूभिव्यंशेम ह देवहितं यदायुः ॥ - , 


॥ ऋग्वेद ॥ 


हे देवो ! ऐसी कृपा करो कि हम लोग अपने कानों से सदा कल्याण- 
कारी वार्ता सुने, हम अपने नेत्रों से सदा कल्याणमय दृश्य ही देखें, 
हम हृष्ट-पुष्ट ग्रंगों से सदा उसकी स्तुति का गान करते रहें। और देव... 


निर्धारित ग्रायु को प्राप्त करे अर्थात्‌ शतायु हो । 


यह प्रार्थना महात्मा गाँधी जी की तीन वानर मूर्तियों के कितनी. 
अनुकूल हैं। उनको दिखा कर महात्मा गांधी जी कहा करते थे, कि “ | 


बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो । 


e 


ऐसी ही विश्व व्यापी तथा सवं कल्याणकारी प्रार्थनाए वेदों में 


भरी पड़ी हैं। पर वैदिक संस्कृत में होने के कारण सर्वसाधारण 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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.„ उनमें लाभ नहीं उठा सकते । वैदिक वाङमय की ग्रनन्य भक्ता 


“श्रीमती सावित्री देवी” ने ऐसी ही जनता के कल्याण के लिये जो 
| संस्कृत भाषा से ग्रनभिज्ञ है कुछ वेद मन्त्रों का सरल हिन्दी भाषा में 
. श्रनुवाद किया है। चूंकि गद्य के कण्ठ करने में कष्ट होता है श्रत 
१: विदुषी लेखिका ने उनका पद्य मय ग्रनुवाद किया है। इन छन्दों को 
«बड़े प्रम से गुनगुनाते गुनगुनाते पाठक इनको कंठाग्र कर लेता है। 


.. “अनुवाद का सोन्दय यह है कि मूल की कोई बात भी छूटने नहीं पाई 
... है ओर छन्दों में बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया गया 
है.। अतः सावारण पढी-लिखी जनता भी इनसे लाभ उठा सकती 


है और इनको कण्ठ करके अपनी भाषा में ही वेद के भावों को ग्रपनी 
जिह्वा से प्रकट कर सकती हैं 

मैं इस सरल, सुवोध एवं भावगम्य अनुवाद के लिये विदुषी 
लेखिका को बधाई देता हैँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे . 


: दयामय उनको ऐसी शक्ति प्रदान करे, जिससे वे भविष्य में भी ईश्वर 


प्रेमी जनता की इसी प्रकार सेवा कर सक । 


आचाये-- 
हरिदास गङ्गाशरण शर्मा “शील” 
पूर्वाध्यक्ष हिन्दी-विभाग 
एस० एम० कालेज, चन्दौसी । 
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नि तै दन र 
निवेदन... | 
कल्याणाभिलाषी स्वाध्यायशील प्रभ्‌ प्रेमी जनता, ; | 
ओ३म-स्मरण LA 


आपके सन्मुख उपस्थित करने जा रहे हैं यह 5 “वेद सन्देश” । 
इस पुस्तक का मुख्य अभिप्राय यह हैं कि सत्य माग. प्रेमियों को 
ईश्वरीय सन्देश (वेद-ज्ञान) अवश्य पहुंचना चाहिये, वैसे तो अनेक | 
विद्वानों ने बहुत सुन्दर रूप से वेदों का भाष्य लिखा एवं समझाया | 
परन्तु स्वयं भी जो कुछ स्वाध्याय द्वारा समझा या तनिक अनुभव, 
किया वह लिखने का प्रयत्न किया क्योंकि वेद सर्वोत्तम एवं सनातनः | 
सद ग्रन्थ हैं साधारण जनता यह समझते हुए भी संस्कृत के कारण | 
इस से लाभ नहीं उठा सकती इस लिये इन वेद मन्त्रों के अर्थो को 
सरल हिन्दी भाषा में छन्दों द्वारा लिखने का प्रयास किया क्योंकि | 
वर्तमान युग में कीतेन (गायन) प्रधान एवं रुचिकर हैं इसलिये 
मुमुक्ष साधक वेद मन्त्रों के उच्चारण से अपनी मन, वाणी वुद्धि को 
पवित्न करते हुये छन्दों द्वारा ज्ञान व अथो को समझते हुये गायन 
उपासना का पूर्णं लाभ उठायेंगे । ऐसा मुझे विश्वास है । = 
वेद ज्ञान तो इतना विशाल है कि जिसकी ऊँचाई गहराई 
का अंत हीं नहीं जैसे कि अथाह समुद्र में से कोई एक बू द sai 
निकाल लेवे तो भी शेष समुद्र पुणं ही रहेगा। इसी प्रकार वेद का 


दिग्दर्शन कराने के लिये केवल एक बूँद के समान इस “वेद सन्देश! 
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को समझना चाहिये इस पुस्तक का स्वाध्याय करने पर मालूम हो 
सकता है, कि हम अपने मार्ग पर:उचित रूप से चल रहे हैं, या भूले 


मागे पर जा रहे हैं । विवेकी नर अपने आप का ही संशोधन करता 
. हुआ सत्य मार्गे पर चलकर जीवन-मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता 


है। वेदों का स्वाध्याय श्रवण मनन के पश्चात, निद्धिध्यासन ही 
मुक्ति मार्ग का साधन है दुलंभ मानव शरीर को धारण कर ईश्वर 
भक्ति उपासना, ज्ञान, ध्यान प्राप्त करना उतना ही आवश्यक है जितना 
कि स्थूल शरीर के लिये वस्त्र, वायु, जल, भोजन इत्यादि । 
यह भानव तन ही रत्न कोष-देव नगरी, ब्रह्मपुरी अथवा मोक्ष द्वार 


'माना गया है। ज्ञान हीन नर पशु समान हैं। यदि हमने संसारिक 


वैभव, विद्या, धन, यौवन, परिवार प्राप्त कर भी लिया परन्तु 


५. आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो जीवन व्यर्थं ही मानिये। इन ही 


“- विचारों का रूप दिखाने के लिये यह “वेद सन्देश” है आशा हैं 


। 
| 


अब मेरे इस टूटे-फूटे निवेदन को समझ, कर अपने अमूल्य जीवन 
तथा लेख को सफल बनायेंगे। और आत्मोन्नति में सर्वदा प्रयत्त- 
शील बने रहेंगे । परन्तु आसक्ति, मद, ममता तथा सकाम भावों 
के त्याग से ही इस पथ के पथिक बन सकते हैं अन्यथा नहीं। 


= वेद शास्त्रों, उपनिषदों, गीता, रामायण के मानने तथा ज्ञान धारण 


करने वाले सभी मानुष “आये” कहाते हैं। परन्तु मेरे विचार में 


` आत्म प्राप्ति वाला साधक ही, आये (श्रेष्ठ) महात्मा, योगी, 
. ब्रह्मज्ञानी एवम्‌ पुरुषोत्तम कहाने तथा मानने योग्य पूजनीय हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अब इस “वेद-सन्देश” में जिन जिन ग्रन्थों का आधार लिया है | 
उन विद्वानों का हादिक धन्यवाद, और प्रभु को प्रणाम, तथा आपकी | 
सेवा में निवेदन करती हूँ कि आये बनने के लिये, यम नियम संयम 
दारा चित्त की वाह्य वृति को, अन्तरमुखी बनाने का पूरा-पुरा प्रयत्न 
करके जीवन-यात्रा को सफल करते हुये परम पद के अधिकारी बने अब 
जिन पुस्तकों में से ज्ञान रूपी रत्न चुने गये हैं वह निम्नलिखित है: 
(१) ऋग्वेद (२) यर्जुवेद (३) सामवेद (४) अथववेद (५) ईशोपनिषद्‌ 
(६) केनोपनिषद्‌ (७) कठोपनिषद्‌ (=) प्रश्‍नोपनिषद (द) मुण्डकोपनिषद्‌ 


ग्रोपनिषः रोपनिषद्‌ 
(१०) माण्डूक्योपनिषड्‌ (११) श्वेताश्वत्तर दु 
(१२) तैत्तिरयोपनिषद्‌ (१३) छान्दोग्योपनिषद्‌ 


(१४) बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ (१५) मनुस्मृति (१६) योग दर्शन इत्यादि 
इत्यादि । 
ऊपर लिखे ग्रन्थों में से अनमोल रत्न रूपी मन्त्र लगभग ३५१ 
तथा ६६ मन्त्र अन्य भी लिखे गये हैं। आशा नहीं विशवास है कि 
साधक इन सच्चे रत्नों में से, बृति अनुकूल, ज्ञान प्राप्त कर, जीवन 
का लाभ उठायेंगे | 


निवेदिका 
सावित्री देवी 
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र 
| z आ ३ g 
WA गायत्रीः मन्त्र 
मंत्र-ओ३म्‌ भूभु वः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भगो 
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


|: :छन्द- है रक्षक प्राण चलाता, दुख हर्ता सुख रूप का दाता | 
उत्पन्न कर्ता वरने योग्य वो प्रेरणा-ज्ञान-मेधावी-प्रदाता ॥ 


ia xy 4 ककक---न- नपा RPI 
नल i F 
न्‌ 
+ + 
$ avda आरम्भ ई" 
$ ; 
Fe + ++ 


“स्थाई--सुन मन ऋग्वेद की वाणी, संदेशा क्या लाई है । 
मंत्र--यद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ (o १।२२।२०) 


'. छुंद--जैसे नभ में ही सूर्य को, नेत्रों से देखते हैं प्राणी । 
“ऐसे परम ज्योति को घट के, भीतर सदा देखते ज्ञानी ॥ 
सन्देशा यह लाई ॥ सुन मन ॥ 
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RS 35 --- 


मंत्र --भ्रोरम्‌ । प्रत्नान्मानादध्य़ाये समस्वरन्‌, 
इलोकयन्त्रासोरभसस्य RR; 
अपानक्षासो बधिरा अहासत ऋतस्य 
qat न .तरन्ति_दुष्क्कतः ॥॥ (o, ९।७३।६) 


Uro SRAN D Dies 


छँद- झवर की. प्रेरणा शक्ति को, भकत भाव;वाले पहिंचानते 


ग्रन्धे बहिरे दुष्कर्मी नर, सत मार्गे को नहीं जानेते ॥ 
। TRIR TE एक FE ऐड फक जाक TIIR कार U सन्देश 


~ ss — = 
TP os yoe me = parm Span दळत Aaa A 

AA MTV IS 75 PTS IRF Fs 
y . 3 w 


ठ 
l 


मंत्र--श्रो३म्‌ ऋतस्यः तन्तुविततः .--...>- 
AMUUA मायया-।-- 
धीरारिच््तत्‌ समिनक्षन्त श्राशतात्रा : 
। ५ कतम्‌. अनपदात्यर TY (ऋण ६।७३।९) 
छंद- हृदय में, ईश्वर शक्ति के, सत्य-पवित्र:सूत्र हैं.रहते 1. a 


SF 


सुकर्मी लोगों की, जिह्ला, के वह अग्न भाग में आते ।- 


७० ९० 


और वह.कमंहीत मानव के,. नीच . वति मागे में जाते। . 


पापःनाञक है केवल ईश्वर, सत्य व्यवहार से ही नर पाते ॥ 
LRE BTI FTF gE mit ` “१ संन्देशा ॥ 


७ 
~ 
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ऋग्वेद T 
` मंत्र -स नः पितेव-सूंनवेःने सुपयिनो भवः! 0 रफी 


Sim wa, | हने? 


वः+ जा त्ःस्परूपः हैं प्रभू हमारे, आप पिता हम पुत्र,आपके; 
उत्तम-ज्ञान दो जिसके. द्वारा, सत्य सुख प्राप्त ही करें आपसे ॥ 


-=n न = 


| मजस्ता रः aA (o १1११ Jea 
छ 


१ 


८ A 5 ” 0 सदला 
KA कराए छर ÉRTI fe TAR ES किण्यात परिन 

॥ TFSR 1 
| त्र E म यो श्रस्मै_हव्यदातिभिराहुति AMI । 
। ै 5 aa EA INE SAE ३।२१) 


छर्दै मजो' नेर“नियेम से नित्य प्रति ही, अग्नि होत्रादि है करता । 
| | फिळावोइसःलोक-मैः धन्न यूश;पुत्रःअरु निरोगतय प्राप्त हुः. करता. 
IRE BES £ कि prr पछि र एफ छाउ कि जिल ।-संदेशा I 
॥ पाहि NA 
मंत्र--भोरेम्‌ न्‌ नश्चित्रै पुरुवाजाभिरूती पक Fk 
अग्ने रयिमघवन््वयकचम्रे हिना कऽ 
ये राधसा श्रवसा1चात्यच्यान्व्सुतीमे भित्रा N 
(०1०४सन्ति जनोजे (ERY शिश सममा 
नदर म डालते हैं, वसे ज्ञानी विद्या दवे: 
ये प्रकाशक हैं नेतो का, बसे आहुति भ्रन्तरिक लेव (> 


KA ॥ संदेशा ॥ 


ora ya 
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मंत्र--शरे म्‌ । प्रते नावं न समने वचस्युवं 
ब्रह्मणायामि सर्वेनेषुःदाधुषिः | 
कुविन्नो प्रस्य वचसो निवोधिषदिन्द्रमुत्सं न वसुन 
सिचामहे ॥ (=o २।१६।७) 
छेद--भक्ति रस में मस्त होकर ग्रव, तेरी नैया पर श्राते हैं । 
विनय भाव की दो शक्ति वो, जिससे नर अमृत पाते हैं ॥ 
॥ संदेश ॥ 
त्र--ग्रोउम्‌ । नत्वा वृहन्ते श्रद्रयो वरन्तं इन्द्रवीडवः । 
यद्धित्ससि स्तुवते मावते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥ 
(Æo ८1८८1३) 
छंद -प्रभो ! तुम्हारे आगे कोई, विघ्न रुकावट नही ग्रा सकती । 
तुम चाहो तो क्षण पल में ही, भक्त को दे सकते हो मुक्ती ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


- see 
sg उक. 1 tained 


मंत्र--श्रो३ म्‌ वनश्वानो मम दूतास 
इन्द्रं स्तोमाइचरन्ति-सुमति रियानाः l 
हृदय स्पृशो मनसो वच्यमाना 
अस्मभ्यं चित्रं वृषण रयिदाः॥ (ऋ० १०।४७।७) 
भक्ति युक्त यह गीत प्रभु के, पास दूत बन कर जायें जब | 
कृपा सिन्धु इस टेर को सुनकर, शक्ति भक्ति धन देवेंगे तब ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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KAMA । इमं मे वरुण श्रू धि हवमद्या च मृडय । 
त्वामवस्युराचके ॥ (ऋ० १।२५। १६) 


_. छंद -त्रैतापहारी शान्ति प्रदाता, टेर हमारी भी सुन लीजो । 


पुकार रहा प्रभु दया करो मम, चहुं थ्रोर से रक्षा कोजो ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र-श्रो३म्‌ । उतस्वया तन्वा सं वदे तत्कदानुउन्तवंरुणे भुवानि । 
कि मे हव्यमंहूणानो जुषेतु कदामृडीकंसुमना अ्रभिख्यम ॥ 
F (ऋ० ७1८६1२) 
छेंदं -हृदय में ही सोचता हूं यह, कंसे अन्दर लीन हो जाऊ । 
शुद्ध मन से आराधना द्वारा, कृपा पात्र ही मैं बन जाऊ ॥ 
संदेशा यह लाई है ॥ सुनमन ॥ 


ऋग्वेद समाप्त 
ओउम्‌ तत्‌ सत्‌ 


x. 
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स्थाई- पुन; eaa की. वाणी: संदेशा: क्या SR U 
मंत्र+-चहि AA ध्वारणेबु: É फफ इः 


॥ FFF 11 5 नक 5ईक्षेश्रिपुरघरश छ सः ॥ (ago ३।३२) 
छंद--ईश उपासक को नहींतचोरः7नशन्नुः व्याघ्र दुख दे सकते । 


वे विद्वान धमं के बन्न सेफ परमात्मा को प्राप्त हैं करते ॥ 
सन्देशा यह लाई हे ll सुनमन ॥ 
मंत्र--भ्रकन्‌ कमे कमंकृतः सहवाचामयोभुवा | 


देवेभ्यः कर्म कृत्वास्तं प्रत सचाभुवः ॥ (यजु० ३।४७) 
छंद--जो मानुष सत्य प्रिय मंगलमय, वेद वाणी को हैं अ्रपनाते । 
वो उत्तम कर्मों के बल से, पूरण सुख उत्तम गृह पाते ॥ 


॥ सन्देशा ॥ . 
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त्र--तढ्विष्णरो: प्रमं पद ४. सदा पच्यन्ति सूरया : _. 

` =-= दिवीब चक्षुराततम्‌ ॥ -(यूजु० ३1५) 
छंद--स्तुति योग्य विष्णो प्रभु को ही, वेद वेत्ता ही ध्यान में देखें । 
. उत्तम पर्द प्राप्त करते ज्यो, चक्षु सूये, प्रकाश को देखें ॥ 


>> æ “>>> ——— हा 


Anr "१ सन्दशा पा 


- - 
~ 5 = > Se tereraa Se mere =e > ——. 
z z 
T = छ र Te Org =y 


” 


मंत्रञ्न्युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । 
Lan ज्म :स्वर्याय-शवत्या ii 


{v 


z ua (AFAL IRI) 


अथे “ज्ञान सामर्थ्य योग अभ्यास को, मानव जव धारण करते 
गत;कोरउत्पंन्तो-करने . वाले, परमः पुरुष की जही वरते हुँन: 
न नय > मनन सर्न मस्त 


ea 


Agis राड भ्रूवाऽसि धरुणा धरत्र्येसि धरणी । 
| FEARTAN AT कृष्यै ARAR- ER 
eaaa EO 


८-२? 


छंदरअकाशक शुद्ध निश्‍चल जीवन से, श्रन्त खेती सम पालन करती । 


पृथ्वी सम धारण रक्षक बन, कर हो: विदुषी नारी .ब्रनती ॥ 
॥ संन्देशा ॥ 


~ 


=~ 
NS: 
१२ i 
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मंत्र--लोकं परा छिद्रं पणाथो सीद धवा त्वम्‌ । [ 
इन्द्रारनी त्वा बहस्पतिरस्मिन्‌ योनावसीषदच्‌ ॥ 
(यजु० ॥। १५।५६॥ 


छंद--जो नारी परलोक लोक के, सुख-न्यूनता को पूरा करती । 


गृह आश्रम में अध्यापक से, ज्ञान धन हृदय में भरती ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 


मंत्र--अवसृष्टा परा पत झख्ये ब्रह्मस७शिते । 
गच्छामित्रान्‌ प्रपद्यस्ब माऽमीषाँ कंचनोच्छिषः । 


(Ago ।१७।४५॥) .. 
छंद--बाण विद्या में निपुण हो नारी; सेनापति से प्रेरणा ले कर। 


शत्रुओ को मत छोड़ हनन कर, निज शक्ति से विजय प्राप्त कर । 


॥ सन्देशा ॥। .... 


मंत्र- सृथिव्या भ्रहमुदन्तरिक्षमाऽरुहमन्तरिक्षाहिवमारूहम्‌ Vy, i 


दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगामहम ॥ 


(यजु० ॥ १७।६७॥) za 


छंद--मै पृथ्वी से नभ में जाकर, योग से सूर्य लोक को पाऊ । 


सुख और ज्ञान प्रकाश को पाकर, परिपूर्ण को प्राप्त हो जाऔँ ॥ .. | 


OO EENEN Maha Vidyalaya Collection. 
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Ha नो धेहि ब्राह्मणेष रुच ७ नाजसु नस्कृधि । 
रुचं विश्येषु शुद्रेषु मथि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 
- (Ago ॥१८॥१८॥) 
UA. ईश्वर ब्रह्मवेत्ताओ से, प्रीति करते रहें सदा हम। 


ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय ग्ररु शूद्रो, से भी प्रोति भाव करे सम ॥ 
॥ सन्देशा I 


कै” औक 
s.n 
. 


z मंत्र--एतं जानाथ परमे व्योमन देवा: सधस्था विदरुपमस्य । 
e यदागच्छात्पथिभिदेवयानैरिष्टापूत्त कुणवाथाविरस्मै ॥ 
sa ; (यजु० १८1६० ) 
८ छंद - व्यापक ईश्वर को जानो जो, सच्चिदानन्द भ्ररु ज्ञान रूप है। 


वेदों यज्ञादि कर्मों से, जानने योग्य श्रद्वौत भूप है॥ 
॥ संदेशा ॥ 


KA उपह्वरे गिरीणा ७ सङ्गमे च नदीनाम्‌ । 
धिया विप्रो ग्रजायत ॥ (Ago २६1१५) 


: छंद-नदियों पर्वतों के संगम पर, जो नर योगाभ्यास हैं करते । 
सत्य विद्या उत्तम बुद्धि से, वो ही विवेक शील हुँ बनते ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--न त्वावां २ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो 
न जातो न जनिष्यते । | 
ग्रश्‍वायन्तो मधवल्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ।।... 
(यजु०२७।३६) 
छंद- हे प्रभ हम उत्तम वाणी से, स्तुति करते रहें आपकी | 


आपके तुल्य हुआ न होगा, आप हमारे उपास्य देव ही ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


se 


मंत्र--तस्माद्यज्ञात्सवेहुत ऋःच सामानि जज्ञिरे । 
छन्दा७ सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
(यजु० ३१।७) ' 
छंद--हे मानव उस पूर्ण ब्रह्म को, कमं उपासना KIT करदो । 
' जिस से ऋग-यजु-साम-अ्रथवं, वेद उत्पन्न हुये उसको वर लो ॥ 
॥ सन्देशा ॥ ` 
मंत्र--वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । | 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
(Ago ३१।१८) 
छंद--सूयं समान महान प्रकाशक, अन्धकार नाशक है ईश्वर । 


मृत्यु तज वह मोक्ष हैं पाते, जानते प्रभु को जो सर्वेश्वर LA | 
॥ सन्देशा ॥ | 
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मंत्र--तद्विप्रासो विपन्यवो जागवा छ सः समिन्धते | 
_ - विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ (यजु० ३४।४४) 
छंद -भ्रविद्या निद्रा तज विद्वान, जो सतसंग समता ATAN | 


वे ही प्रभु स्तुति कर योगी, मोक्षाधिकारी हैं बन जाते ॥ 
सन्देशा यह लाई है ॥ सुनमन ॥ 


यजुवद समाप्तम्‌ 
३% तत्‌ सत्‌ 
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सुन मन सामवेद की वाणी सन्देशा क्या लाई है॥ . 


मंत्र--श्रगरत ग्रा याहि वीतये ग्रणानो हव्यदातये । 
निहोता सत्सि बहिषि ॥ (amo १।) | 
छंद--हे ज्योतिमंय प्रभू हमारे, ज्ञान यज्ञ से ध्यान में आइये। 
स्तुति योग्य भक्ति फल दाता, मम हृदय प्रकाश दिखाइये । | | 
संदेशा यह लाई है ॥ सुनमन ॥ 


मंत्र--त्वामर्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । 
मूर्ध्नो विश्वस्य बाघतः ॥ (साम ॥६॥) 
छंद- ज्ञानामृत पाने को ज्ञानी मस्तिष्क में हैं ध्यान लगाते। 


हृदय कमल भीतर स्वदेश में, फिर प्रभु को प्रत्यक्ष हैं पाते ॥ | 
॥ संदेशा ॥. 
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मंत्र--अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे । 
देवो ह्यसि नो हशे ॥ साम० ॥१०॥ 
` छंद--हे ईश्वर रक्षार्थ सदा हम, करें यज्ञ और शुभ कर्मो को। 
` पूर्णं कीजिये स्वयं हमारे, देखने को तुम प्रकाश रूप हो ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 
मंत्र-उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्ताधिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि ॥ (amo ॥१४॥) 
छंद-हे पय प्रदशेक प्रभु हम'सव ही, ग्रापकी ही करें उपासना । 
प्रतिदिन सायं प्रातः मन में, नमस्कार की शुभ हो भावना । 
मंत्र--प्रति त्यं चाहमध्वरं गोपीथाय प्र हृयसे । 
सरुद्धिरग्न ग्रा गहि॥ साम०॥१६॥ 
छंद--जो उपासक आनन्द के लिये, हृदय देश में ज्ञान हैं भरते । 
| वे ही रमणीय ध्यान लक्ष से, परमानन्द को प्राप्त हैं करते ॥ 
संत्र--ग्रग्ने मृड महां ग्रस्यय ग्रा देवयुं जनम । 
इयेथ बहिरा सदम्‌ ॥ साम० ॥२३॥ 


छंद-तुम महान ईश्वर हो पूजनीय, हम सब को सुख रूप बनादो। 
देव यजन से यज्ञ स्थल में, तुम ही प्राप्त होने वाले हो ॥ 
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मंत्र--अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यं सद्विइवं न्यत्रिणम्‌ । 

अरिनर्नो वंसते रयिम ॥ (aro ॥२२॥ 
छंद-न्यायकारी प्रभु सव दुष्टों को शक्ति वज्र से दण्ड हैं देते। | 
कर्मानुसार हमारे लिये वो, ज्ञान धनादि बाँट हैं देते॥ 
॥ सन्देशा ॥ _ 

मंत्र--पाहि नो अ्रग्न एकया पाह्य इत द्वितीयया । 

पाहि गीभिस्तिसृभिरूर्जाम्पते पाहि चतसृभिवंसो ॥ 

साम० ॥३६॥ 


छंद- हे वलशाली अन्तर्यामी, रक्षा करो हे नाथ हुमारी। | 
ऋगू-यजु-साम ग्रथ वेद के, उपदेशों से सदा हमारी ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 


मंत्र--त्वं नझ्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय | 
अस्य रायस्त्वग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥ 
(amo ॥४१॥) 
छंद- ज्ञान स्वरूप हे घट-घट वासी, ब्रह्म विद्या दे रक्षा कीजो। 


आप ही इस धन के दाता हो, अपना आश्रय हमकी दीजो ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 
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मंत्र--अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्त्रतान्यादधुः । 
उपोषु जातमायंस्य वर्धनमग्नि नक्षन्तु नो गिर: ॥ 
(साम० ॥४७॥ ) 
छंद--जो योगी अपने कर्मों को, ईश्वर अर्पण करते रहते। 
सर्वोन्नति करने वाला प्रभु, प्राप्त हों जो हम स्तुति करते ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 


मंत्र--नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिजँनाय शश्वते । 
दीदेथ कण्व ऋतज्ञात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृषय: ॥ 


(amo ॥ ५४ u) 


छंद-हे प्रकाश स्वरूप प्रभू हम, ब्रह्म ज्योति का ध्यान हैं करते। 
मननशील मेधावी बनादो, जिससे नर सत्कार हैं करते ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 


मंत्र--प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सून॒ता । 
अच्छा वीरं तर्य पडक्तिराधसं ` देवा यज्ञं नयन्तु नः॥ 
(साम० ॥५६॥ 


छँद- है प्रभु बेद को सत्यवाणी को, भली प्रकार प्राप्त करें हम । 
पांच यज्ञिक हों यज्ञ कर्ता तव देवता भी स्वीकार करें स्वयं ॥ 
॥ सन्देशा ॥। 
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नोट:--पांच याज्ञिक ग्रर्थात्‌:-१. यजभान, 


२. ह्मा, ३. ग्रध्वयु , 
४. होता, ५. उद्रगाता । 


| 
| 
| 
A 


मंत्र-- आवो राजानामध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययज्ञं रोदस्योः ॥ ` 


गरिन पुरा तनयित्नोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे KUA ॥ 


(साम uge l1) 
छंद--योग यज्ञ राजा फल दाता एक ईश्वर में ही वृति लगा लो। 
पापी मर्दन ज्योति रूप को; मृत्यु से पूर्व अपनालो॥ 


॥ सन्देशा ॥ 

मंत्र--प्र सो अग्ने त्वोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 
यस्य त्वं सरव्यमाविथ ॥ (ao ॥१०८॥) 
छंद--हे परमात्मा तू जिसके भी, agga रक्षार्थं हो जाता। 


तेरी शक्ति ग्राम वल से फिर वो पार किनारा पाता ॥ 
॥ सन्देशा.।। | 


--मंत्र-इमा उत्वा पुरुवसोऽभि प्रनोनबुगिरः 
` गावो वत्सं न धेनवः ॥ (साम० ॥१४६॥ ) 


छंद-है प्रभु बहुयज्ञ धन से वाणियां, चारों ग्रोर से तुम्हें प्राप्त हों। 
दुग्धवती धेनु वन से ज्यों भाग के ग्रा मिलती बछड़े को ॥ 
॥ सन्देशा ॥ ` 
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मंत्र--सदसस्पतिमद्धत प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 


. सनि मेधामयासिषम्‌ ॥ (साम० ॥ १७ १॥) 


छुंद--अद्भुत सुन्दर हितकारी जो, सभापति माने जीवात्मा । 
मेधावी बनते हैं वो ही, ईश्वर की जो करे उपासना ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 


मंत्र--मा चिदन्यद्‌ वि शंसत सखायो मा रिषण्यत i 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥ 
(साम० ॥२४२॥ 


छंद--हे मित्रो मन बुद्धि शुद्ध कर, प्रभुस्तुति करो मिल कर सद l 
प्राणी मात्र की हिसा तज कर, पढ़ो स्तोत्र प्रभु बारम्बार तव ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 
मंत्र--वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह aua । 
तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ॥ 
(साम ॥२७२॥) 
छंद-न्रह्मज्ञानी दण्डधारी प्रभु को, सदा प्रसस्त करते रहते हैं। 
शुद्ध हृदय से यज्ञ स्तुति कर प्रिय वचन भूषित करते हैं ॥ 
; ॥ सन्देशा ॥ 
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संत्र--महे च न त्वाद्रिवः पराशुल्काय दीयसे । | 
न सहस्थाय नायुताय वस्त्रिवो न शताय शतामघ ॥ | 


(साम० २८१) 


छंद--वर्षा धारण दुष्टों के ताडन, महा शक्ति तुम जगदीश्वर हो।. 
दस सहस्त्र या इससे अधिक भी, मिले ना त्यागे नर ईश्वर को |। 


॥ सन्देशां ।। 


मंत्र--कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । | 
उपोपेन्नु मघवन भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ | 
(साम० ॥३००॥) 

--निश्चय रख प्रभु परमधनी है, हिसा रहित वो ज्ञान प्रदाता । 


विद्या दानियो के है निकट वो. पुनर्जन्म का कर्म फल दाता ॥ | 
॥ सन्देशा ॥ 


मंत्र-श त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरू चिदरांवां जगम्याः। 
'पितुर्नपातमा दधीतं वेधा भ्रस्मिन्क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥ | | 
(साम० ॥३४०॥) 
छंद--हे प्रभु आपके सभी भक्त जन, सखा भाव से ही रहते हैं॥ 
आप विधाता पिता प्रकाशक व्या पक बन अदश्य रहते हैं ॥। 
॥ सन्देशा ॥ 
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मंत्र--अ्रच्छा व इन्द्र मतयःस्वय्‌वः स ध्रीचीविशवा उशतीरनषत। 
परिष्वजन्त जनयो यथा पति मर्य न शुन्ध्यं मघवानमतये ॥ 
(साम० ॥३७५॥ 
. छंद-हे नर अच्छी सत्य बुद्धि से, परमानन्द की कामना करना | 


पत्नि पति से प्रेम करे ज्यां, ऐसा प्रेम प्रभु स्तुति करना ॥। 
॥ संदेशा ॥ 


संत्र--महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो श्रवोधयः सत्य श्रवसि बाय्ये सुजाते ग्रश्व- 
सूनृते (साम० ४२१) 
छंद- -उषा काल प्रिय शोभा युक्त है, सत्य प्रिय शब्द से हमें जगाती । 
ऐसे सुमति महा धन के लिये, ईश्वर कृपा. ही हमें उठाती ॥ 
; ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--प्र न इन्दो महे तु न उर्मो न विभ्रदर्षसि । 
अभि देवाँ, अयास्यः ॥ (साम० ॥५०६॥ ) 
.छेद-ग्रमृत रूप हे परमेश्वर तू, याज्ञिक उपासकों का है भत्ता । 


ज्ञान रूप धन को प्रदान कर, आनन्द लहरों में लय कर्ता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--श्रहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो श्रमृतस्य नाम । 


यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमझ्मि 
(amo ॥५६४॥ ) 


छंद--देवताश्रों द्वारा सत्य अमृत दे, प्राणियों की मैं रक्षा करता | 


दान किये बिन भ्रन्त जो खाता, उस मानव को नष्ट हूँ करता ॥ i 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--शंसेदुक्थं सुदानव उतद्युक्षं यथा नरः । 
चक्रमा सत्यराधसे ॥ (amo ॥७१७॥) 


| 
छंद--जैसे मानव कर्मयोगी बन, सत्य धर्म धन को है पाता । । 
ऐसे प्रभु स्तुति उच्चारण कर, ज्ञान प्रचार ही तू करता.जा ॥ 


मंत्र--न घेमन्यदा पपन वज्जिन्नपसो नविष्टो । 
तवेदु स्तोमैरिचकेत ॥ (साम० ॥७२०॥ ) 
छंद--दुष्ट दमन परमेश्वर आपके, कर्म काण्ड यज्ञ में आता हूँ । 
अन्य की स्तुति तज मैं श्रापके, स्तोत्रों से प्रकाश पाता g l 
मंत्र--इच्छन्ति देवा: सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ (साम० ॥७२१॥) 


छंद -इन्द्र रूप परमेश्वर आपकी, विद्वज्जन हैं इच्छा करते । 
निद्रा आलस्य तज कर फिर वो, ज्ञानानन्द को प्राप्त हूँ करते ॥ 
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` मंत्र--अनु प्रत्नस्यौकसोहुवे तुविप्रति नरम्‌ । 
यं ते पूर्वं पिता हुवे ॥ (amo ॥७४४) 
छंद-मोक्ष मार्ग अनुकूल सनातन, परम धाम जो हैं बतलाते । 
गुरू स्तुति करते हैं जिनकी, हम उस प्रु के ही गुण गाते ॥ 
मंत्र--जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि । 
ma देवो न सूर्य: ॥ (साम० ॥६६०॥ ) 
छँद- हे प्रभु तुम ही प्रेरित करते, सूर्यं सम ज्योति अन्तःकरण में । 
वैदिक शब्दों को उत्पन्न कर, वाणी द्वारा फिर वर्णन में ॥ 
मंत्र--प्रति वां सूर उदिते मित्रं गुणीशे वरुणम्‌ । 
KAT रिशादसम्‌ ॥ (साम० ॥१०६७॥ ) 
छंद--प्राण अपान है शत्रु दमन जो, न्याय का सामर्थ्यं हैं करते । 
सूर्य उदय पर प्राणायाम के द्वारा प्रतिदिन स्तुति करते ॥ 
मंत्र--अद्याद्या शवः इव इन्द्र त्रायस्व परे च न: । 
विश्वा च नो जरितृन्त्सत्पते ग्रहा दिवा नक्तं च 
रक्षिषः ॥ (amo ॥१४५८॥) 


छंद--सत्पुरुषों के रक्षक स्वामी, भ्राज कल अरु परले दिन भी । 
सभी समय रक्षा करो भगवन, दिन भर में और रात्रि में भी ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri- - , 
| सामवेद £ 


मंत्र--गायत्री:--तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य घीमहि। . 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (साम० ॥१४६२॥) 
छंद--सर्वे जग उत्पादक ईश्वर, वरने योग्य का ध्यान करें हम | 


तेज प्रकाशक सत्कर्मों में, मम बुद्धि प्रेरित करें स्वयं ॥ . _ 


मंत्र--सनेमि त्वमस्मदा ग्रदेवं कंचिद्त्रिणम्‌, 


साद्धां इन्दो परि बाधो अप द्वयुम्‌॥ (साम० ॥ १६१३॥ ). | 


छंद--प्रभो सनातन मित्र भाव से, मम हृदय ग्रद्दैत भाव दो | 


देश विरोधी भक्षक वाधक, कपटियों का तो नाश ही कर दो ॥ 


मंत्र--या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छा दुहितदिवः | 
स व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते ग्रश्व- 


सूनृते ॥ (साम०॥१७३८॥). _ 


छंद - सूर्यं पुत्री उषा देवी यश, वल सुन्दर प्रिय शब्दों वाली । 
तम का नाशक है वसे ही, मम अज्ञान मिटाने वाली ॥ 


मंत्र--यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु समानि यन्ति। 


यो जागार तमयं सोम ग्राह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ ` 
(amo ॥१८२६॥) ` 


छंंद--जाग्रत नर ऋग्वेद ज्ञान भ्ररु, सामवेद बचनों को पाता । 


सोमादि फिर मित्र ही वन कर, नियत स्थान पर है पहुँचाता ॥ . 
॥ संदेशा ॥ _ 
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मंत्रे-नमः सखिम्यः पूर्वस-द्भयो नमः साकनिषेभ्य: । 
युञ्जे वाचं शतपदीम्‌ ॥ (साम० ॥१८२८॥ ) 
-छद्‌-पूर्वं विराजे संग ग्रा बैठे, मित्रों को मम नमस्कार है । 
असंख्य पदों की मधुर वाणी को, नमस्कार मम बारम्बार है ॥ 


सामवेद समाप्तम्‌ 
३% तत्‌ सत्‌ 
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सुन मन अथर्ववेद की वाणी, सन्देशा क्या लाई है ॥ 
मंत्र--श्रो३म्‌ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी | 
द्विजानाम्‌ । | 
आयुः प्राणं प्रजां पशु कीति द्रविणां aaa । 
महा दत्वा ब्रजत्‌ ब्रह्म लोकम्‌ ॥ 


(प्रथवँ० १६।७१।१) - 


(x 


छुंद--उस की मैं स्तुति करता जो, वेद माता वर देने वाली । | 
आयु प्राण सन्तान पशु कीत्ति, यश धन द्विजों को देने वाली ॥ 
ज्योति तेज देकर गायत्री ब्रह्म लोक ले जाने वाली ॥ 
संदेशा यह लाई है ॥ सुनमन ॥ 
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मंत्र-- यदि नो गां हंसि यद्यइवं यदिपुरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो ऽसो अवीरहा ॥ 
; (ग्रथवं० १।१६।४) 
छंद-जो मानुष गाये घोड़े अरु, मानुष की हिसा है करता । 
जब हम (प्रभु) ब्रह्मज्ञान में बांधते, तब वह स्वयं अहिसक बनता॥ 
मंत्र--मधुमन्मे निक्रमणां मधुमन्मे परायणाम्‌ । 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंहशः ॥ 
(ग्रथवे० १।३४।३) 
छंद--बाहर जाऊ चाहे घर में, मधुर बाणी सब से ही वोलू' । 
मधुर और सत्य ज्ञान रूप से, बाहर भीतर सम ही तोलूं ॥ 
रद ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--समास्तवाग्न ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषियों 
; यानि सत्या । 
` सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा भ्रा भाहि 
प्रदिशश्चतस्रः ॥ (अथर्व २।६१। ) 
चंद-ऋषि लोग ऋतुएं अनुकूल ही, सत्य कर्मों को करते रहते । 
स्वयं मनोहर झलक तेज से, फिर चहु' ओर प्रकाश है करते ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र नैनं प्राप्नोति.शपथो न कृत्या नाभिशोचनम । 
नैनं विष्कन्धमश्नुते यस्त्वा बिभर्त्याञ्जन ॥ 
(ग्रथवं ४।६।५) | 
छंद--उनको क्रोध शोक श्रर हिसा, ऐसे विघ्न नहीं पढ़ सकते । 
जो मानुष सत्य के ही वल से, ब्रह्म ज्ञान धारण है करते ॥ 
॥ सदेशा ।। ~ 
मंत्र--दुहे सायं दुहे - प्रातर्दू हे मध्यन्दिनं परि । 
दोहा ये भ्रस्य संयन्ति तान विद्यानुपदस्वत: ॥ 
(mado ४।११।१२). 
छंद--सायं प्रातः मध्यान्ह भी, सब पूर्णं करता परमेश्वर । ; 
व्यापक रक्षक पूर्ती अ्रक्षय,. दाता वो ही है सर्वेश्वर ॥ 
मंत्र--यस्तिष्ठति चरति यश्च. वञ्चति यो निलायं चरति यः 
न प्रतद्धुम । 
दौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणास्तृतीय ॥ | 
(ado ४१६।२) 
छंद--जो चलता ठहरता ठगी करता, वाहर भीतर छिप छिप रहता | 


निदक हो नर चाहे राजा, ईश्वर अन्तर भाव जानता ॥ . 
॥ संदेशा ॥ 
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` मंत्र--अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुत मानुषाणाम्‌ | 
यं कामये तं तमुग्रंकृणोमितं ब्रह्माणां तमृषि तंसुमेधाम्‌ ॥ 
(ग्रथवे० ४।३०) 
` छंद--मैं ही मननशील पुरुषों को, स्वयं ही प्रिय वचन समझता । 
कर्मानुसार तेजस्वी विवेकी, समदर्शी ब्रह्म ऋषि बनाता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


` मंत्र_ मह्य' यजन्तां मम यानिषाकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु । 
एनो मा नि गाँ कतमच्चनाहं विश्वेदेवा भ्रभि 
> रक्षन्तु मेह ॥ (ग्रथवं ५।३।४) 
- छुंद--मन के सत्य संकल्पो द्वारा, इष्ट कर्म मुझको प्राप्त हों । 
पाप कर्म सब नष्ट हों मेरे, उत्तम गुण ही मम रक्षक हों ॥ 

॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि विजङ्गहे । 
तेजो राष्ट्स्य निहन्ति न वीरो जायते वषा ॥ 
(maio ५।१६।४) 
छंद--वेद को तेजस्वी ब्रह्म वाणी, का जो राज्य निरादर करता । 
वीर धनी नहीं उत्पन्न होते, राज्य तेज भी नष्ट हो जाता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--उम्रो राजा मन्यमान ब्राह्मणं यो जिघत्सति । 
परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥ 
(Rado ५।१६।६॥) . 
छंद--जो राजा गर्व करता हुआ, ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहता । , 


वेद वेत्ताओं का दुख दायक, राज्य सहित वो नाश हो जाता ॥ 
।। संदेशा ॥ 


मंत्र--दोषो गाय बृहद गाय द्य्‌ मद्धे ह्याथवेण | 
स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥ (अथवं० ६।१।१) 
छंद-है ब्रह्मज्ञानी महषि जन प्रकाश स्वरूप प्रभू के गुण गा । 


स्पष्ट रीति से रात्री में भी, विशाल रूप को धारणा में ला । 
॥ संदेशा ॥ 


| 


मंत्र--यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिषस्वजे । 
एवा परिष्वजस्व माँ यथा मां कामिन्यसो यथा 
मन्नापगा ग्रस: ॥ (ग्रथवे० ६1८1१) 
छंद--जंसे बेल वृक्ष से लिपटे, वैसे लिपट जा विद्या मुझ से । 


मेरी कामना पुर्ण करदे जिससे कभी न बिछछडूं तुझसे ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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` मंत्र--धातादघातु नो रयिमीशानो जगतस्पतिः | 
स नः पूर्णोन यच्छतु ॥ (अथवं० ७।१७) 
छंद--जगत पालक एश्वर्यवान जो, धाता विधाता सृष्टि कर्त्ता | 


वो ही धन बल देने वाला, वह ही सब प्राशियों का भर्त्ता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--स्वाक्त मे द्यावपृथिवी स्वाक्त मित्रो ग्रकरयम्‌ । 
स्वाक्त मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्त सविता करत्‌ ॥ 
(maĵo ७।३०।१) 


छंद-सूर्यं पृथिवी माता पिता श्ररु, मित्र शुर आचाये पुरुष भी । 
वेद वेत्ता रक्षक सब मिलकर, शुभ कर्मो का करें स्वागत ही ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । 
तयोयंत्‌ सत्यं यतरहृजीयस्तदित सोमोऽवतिहन्त्यासत्‌ ॥ 
(ग्रथवे० ८।४।१२) 


छद- ज्ञानी पुरुष ही सत्य ग्रसत्य का, भेद जान सत्य ग्रहण है करता। 
फिर विज्ञान के बल से ही वो, पाप असत्य को नष्ट है करता ॥ 
॥ संदेशा ॥। 
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मंत्र--इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स पुपर्णो गुरुत्मान । 
एक सद्‌ विप्र बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातारिश्वानमाहु: । | 
(ग्रथवे० &। १०। २८) 
छद--अग्नि इन्द्र रूप परमेश्वर, तुम दिव्य गुरू ही जीवात्म हो । - | 
तुम ही नियन्ता नभ में व्यापक, ज्योति रूप ब्रह्म परमात्म हो । 
| ॥ संदेशा ॥ 
मंत्रत्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत व कुमारी । 
त्वं जोर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि 
विश्वतोमुखः ॥ ( १०।८।२७) 


छद--तू ही स्त्री पुरुष कुमारी, AR कुमार दमन दण्ड दाता । 
तु ही सर्वं ओर मुख वाला, स्तुयि योग्य विज्ञान प्रदाता ॥' 


॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--अकामो धीरो ग्रमृतः स्वयंभु रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेवं विद्वान न विभाय मृत्योरात्मानंधीरमजरंयुवानम्‌॥ 
(अथवं० १०।८।४४) 
छद-निश्काम अमर परिपूर्ण ईश्वर, कहीं से भी वह न्यून नहीं है । 
अजर ग्रात्मा जाने मृत्यु, से निर्भय हो जाता वही हैत ' 
॥ संदेशा U 
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मंत्र---मानों हिंसी रधि नो ब्रूहि परिणो बुङग्धिमा क्रुधः । 
मा त्वया समरामहि ॥ (mado ११।२।२०) 
छंद-पाप से हमें बचा हे ईश्वर, हिसा क्रोध को नष्ट ही कर दे। 


ब्रह्म उपदेश स्वयं ही सुनाकर, हृदय में सत्य ज्ञान ही भर दे ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--ब्रह्मचयँर तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत । 
इन्द्रो ह्‌ ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत॥ 
(mado ११॥५॥१९) 
छंद- वेदाध्ययन तप ब्रह्मचर्य से, सूर्य ने तेज को धारण किया है । 


. आलस्य रूपी मृत्यु को हो, विद्वानों ने त्याग दिया है ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र -उतिष्ठित सं नह्यध्वमुदाराः केतुभिः सह । 
सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत ॥ 

| (अथवे० ११॥ १०1१) 

छंद-महानुभाव तत्ववेत्ता उठो ग्रब, कवच पहिन रक्षक वन जाओो | 


सर्प सम राक्षस पामर शत्रू, इन सब को ही मार भगाश्लो ॥ 
U संदेशा ॥। 
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मंत्र--यो ग्रस्या ऊधो न वेदाथो ग्रस्या स्तनानुत । 
उभयेनैवास्मै दुहे दातु चेदशकद वशाम ॥ 
(Rado १२।४।१८) 
छंद--जो विद्वान इस वेद वाणी का, ब्रह्मज्ञान हृदय में भरता । 


लोक परलोक में वो सुख पाता, जो विशाल: उपदेश है करता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--थश्चगां पदा स्फुरति प्रत्यङ्ग सूर्यं च मेहती | 
तस्य बृश्चामि ते मूलं नच्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ 
(अथर्व० १३।१।५६) 
छंद-श्रज्ञानी प्रतिकूल गामी नर, रवि सम तेजस्वी को सताता। 


जड़ से नष्ट मैं करता उनको, वेदवाणी को जो ठुकराता ॥ 
॥ सन्देशा ॥ | 


मंत्र--मा घ्र गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । 
मान्त स्थुर्नो ्ररातयः ॥ (AA १३।१।५६) 
छँद- है प्रभु वेदिक मागे के हम, पथिक बनें कहीं और न जायें । 


यज्ञ अरु दान कभी नहीं त्यागे, श्रज्ञानता को दूर भगायें ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--सुश्रुती कणौ भद्रश्र्‌ तौ कणौ । 
भद्रं श्‍लोक श्रूयासम्‌ ॥ (ग्रथवं० १६।२।४) 
छंद-मेरे दोनों कर्ण इन्द्रिय जो, अ्रच्छा शीघ सुनने वाले हों! 
दोनों कान मंगलमय यश, अरु, सत्य श्लोक सुनने वाले हों ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 


मंत्र--शुक्रो ऽसि भ्राजो ऽसि । 
स यथा त्वं भ्राजता भ्राजो ऽस्यवाहं राजता म्राज्यासम।। 
(अथवँ० १७।१।२०) 
छंद-हे परमेत्र्वर तुम शुद्ध निर्मेल, तेजस्वी भ्रर प्रकाश मान हो। 


ऐसे प्रकाश रूप के संग में, हमको ज्योति ज्ञान ध्यान दो ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 


मंत्र--सरस्वतीं देव यन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सरस्वती सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे वीर्यदात्‌ ॥ 
(अथवं० १८।१।४१) 
छंद-वेद विद्या हे सरस्वती तुम, विज्ञान वती दिव्य गुण वाली हो । 
अहिसक काये में तुम्हें बुलाते, श्रेष्ठ पदार्थ देने वाली हो॥ 
॥ संदेशा ॥। 
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मंत्र--यमो नो गातु प्रथमो बिवेद नैषा गव्यूतिरपभरतवा | 
यत्रा नः पूर्वे पितराः परेता एना जज्ञानाः पथ्या 
अनुस्वा: ॥ (aao १८।१।५०) 
छद- सवै प्रथम ही मानुष के लिये, प्रभु ने वेद मार्ग बतलाया | 
जिस पथ पर ही पूर्वज चले थे, उस पर चलें हम यही बताया ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मन्त्र--शं तप माति तपो भ्रग्ने मा तन्वं तपः । 
वनेषु शुष्मो अनस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्धरः ॥ 
mado १८।२।३६ 
छंद-हे विद्वान स्वयं शान्ति के लिये, तप कर तन को नहीं सताना ।- 
बल अरु तेज को प्राप्त करके, प्रथिवी पर यश ज्ञान फलाना ॥ क्‍ 
॥ संदेशा .॥ 
मन्त्र--ग्रनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षवम्‌ । 
सर्वेये रिक्तकुम्भान परा तान्त्सवितः सुवः ॥ 
(ग्रथवे० १६।८।४) 


छंद-हे प्रेरक परमात्मन हमसे, विवाद अपवाद बकवाद हटादे | 
सवे दोष अज्ञानता को भी, हे प्रभु हमसे दूर भगा दे ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मन्त्र--सिन्धोगेर्भो$सि विद्युतां पुष्पम्‌ । 

वातः प्राणः सूर्यशचक्षुदिवस्पयः॥ (ग्रथवं० १६।४४।५) 

, छंद--समुद्र गर्भे सम जिज्ञासुओरों का, स्वयं विराट रूप जगदीइवर । 
तू ही पवन प्राण रवि चक्षु, विशाल आकाश रूप परमेश्वर ॥ 
मन्त्र--श्रयतोञ्हमयुतो म आत्मायूतम्‌ मे चक्षुर युतम्‌ मे 
है श्रोत्रमयुतो मे । 
प्राणोश्युतो मेथ्पानों ऽयुतो मे व्यानो 5युतो ऽहं सर्वः ॥ 
(अथवं० १६।५१।१) 


छंद--पाँचों प्राण आनन्दित हो मम, प्रशंसा युक्त आनन्द को पायें । 
चक्ष कान सवं इन्द्रियां मिलकर, आत्म उन्नति मागं अपनायें LA 
॥ संदेशा ॥ 


` मन्त्र--यस्याइवासः प्रदिशि यस्य गाव यस्य ग्रामा यस्य 
विशवे रथासः ॥ 
यः सूर्यं य उषसं जनान यो अपां नेता स जनास इन्द्रः ॥ 
(ago २०।३४।७) 
छंद-प्रश्ु की आज्ञा से पशु पक्षी, घोड़े गाय बेल मानुष सब । 
सुय-जल-रथ ग्रु प्रभात भी, उत्पन्न हों उसको आज्ञा जव ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मन्त्रत्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बिभूविथ । 
अधाते सुम्नमीमहे ॥ (ग्रथवे० २०।१०८।२) 


छुद--सवे व्यापक हे परमेश्वर. तू हा हमारा माता पिता है । 
तुम से सुख सम्पदा माँगते हैं, तू सब प्राणियों का दाता है ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मन्त्र-यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । | 
दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्गें ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम: ॥ | 
(ado १०।७।३२) | 


छुंद--भूमि उसका पाद कहा अरु, अन्तरिक्ष है उदर कहाता | 
चू.लोक है मस्तक ब्रह्म का, वो ही वन्दना योग्य कहाता ॥ 
॥ सदेशा ॥ 


मन्त्र--श्रष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा ऽऽवृतः N 
(ado १०।२।३१) 
छंद--मानव तन के देव दुर्ग में, आठ चक्र हैं और नव द्वार । 


और सुनहरी कोष भी इसमें, जगमग ज्योति खिली बहार ॥ 
संदेशा यह लाई है ॥ सुनमन ॥ 
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( आाठ चक्र ) 
- मुलाधार चक्र=गुदा स्थान में । २. स्वाधिष्टान चक्र=पेड़, में । 
- मणि पूरक चक्र=नाभि में । ४. अनाहूत चक्र"-हृदय के समीप । 


. हृदय चक्र--हृदय के भीतर। ६. विशुद्धि चक्र=कण्ठ Ñ | 
. ग्राज्ञा चक्र श्र, मध्य में । ८. ब्रह्म चक्र--शिखा के नीचे । 


G X w am~ 


( नव द्वार ) 


दो नेत्र, दो नासिका छिद्र, दो श्रवण, एक रसना, दो मल मूत्र 
स्थान । 


योगी इन आठ चक्रों में ध्यान द्वारा पहिचान करता हुआ सीधा 
ब्रह्मरन्ध्र (ब्रह्माज्योति) में प्रवेश कर, मोक्षानन्द को प्राप्त हो 
जाता है । 


मन्त्र--यस्य सूर्यं श्चक्षुश्चन्द्रमाशच पुनरां व: । 
अग्नि mah ग्रास्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः | 
(अ्रथर्वं० १०।७।३३) 


छंद--सूर्य और चन्द्रमा ही तो उस प्रभु को आँखें हैं, यह दो । 
अग्नि उसका मुख है ऐसे, परम ब्रह्म को नमस्कार हो ॥ 
॥ सदेशा ॥ 
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मन्त्र--मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृद्य च यत्‌ । | 
मस्तिष्कात्‌ ऊर्ध्वः प्ररयतु पवमानोऽधि शीर्षति ॥ 


(amdo १०।२।२६) 


छंद--मस्तिष्क से ऊपर ब्रह्मरन्ध्र में, हृदय मागं से जाता है जो । 
मस्तिष्क ऊपर या हृदय में, खोज से दर्शन पाता है वो ॥ 
संदेशा यह लाई है ।। सुनमन ॥ 


अथवेवेद समाप्तस्‌ 
हरि ३५ ततुसत्‌ 
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सुन मन ईशोपनिषद की वाणी, सन्देशा क्या लाई है। 


मंत्र--ईशावास्यमिद सर्वं यत्किन्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुन्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
| (ईशो० १) 
छंद--ईश्वर व्यायक है सब जग में, जड़ चेतन में एक वही तो। 


-. उसका दिया भोगकर ले नर, मत कर ग्रहण किसी के धन को ॥ 
संदेशा यह लाई है॥ सुनमन ॥ 


भंत्र-श्रसुर्य्यानाम ते लोका ग्रन्धेन तमसाऽऽवृताः | 
_ताँसते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
(ईशो० ३) 


| छंद--मर कर अधम लोक में जाते, हैं जो मानुष अज्ञानी R । 
नीच गति होती है उनकी, ग्रात्म वेमुख जो प्राणी है ie 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः LA 
(ईशो० ५) 


छंद--ईश्वर चलता है नहीं चलता, दूर वही है वही निकट भी । 
भीतर बाहर सबं जगत में, व्यापक है ईश्वर सब में ही ॥ 
। ॥ सदेशा ॥ 


मंत्र--यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ (ईशो० ६) 
छंद--जो सब प्राणीयों को आत्मा में, आत्मा को ही देखें सब में । | 
वे फिर निन्दित कमे न करते, समता रखते हैं निज मन में ॥ | 
॥ सदेशा ॥ 


मंत्र--सपर्यंगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविरछ शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो ऽर्थान्‌ 
व्यदधोच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः ॥ (ईशो० ८) 


छंद--ईश्वर काया वर्ण नस नाड़ी पाप रहित जग उत्पन्न कर्त्ता 
शुद्ध भ्रजन्मा व्यापक शाश्वत ज्ञानीयों के मन भाव समझता ॥ 

॥ संदेशा Il 

। 
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मेत्र--श्रन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाछ रता: ॥ 


(ईशो० 181) 


छंद--घोर अन्धकार में ही जाते वो जो नर अविद्या के हैं उपासक। 


उनसे अधिक गति वो पाते जो विद्या अभिमानी साधक ॥ 
॥ ॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--विद्यां चाविद्यां च यस्तद वेदोभय सह । 
भ्रविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ 


(ईशो० ।११।) 
छंद-जो नर लेते जान यथार्थ, विद्यां और अविद्या को जब। 
वे अज्ञानता मत्यु तज कर, पा लेते अमृत मुक्तिपद ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--अन्धंतम: प्रविशन्ति ये ऽांम्भूतिमृपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ संम्भूत्याछ रताः ॥ 
(Sato 1231) 


छंद-जो प्रकृति उपासक हैं नर, वे अन्धकार में ही पढ़ते हैं। 
जो शंका से करते कमं वे, अधिक ही तम में जा गिरते हैं ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--संभूतिञ्च विनाशं च यस्तदट्टे दोभयछ सह । 
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वासंभूत्या ऽमृतमश्नुते ॥ 
(ईशो० ।१४।) 
छंद - काये प्रकृति कारण जगत जो, इनका भेद समक लेता है। 


सूक्ष्म कारण मृत्यु तर वोह, मोक्ष ही प्राप्त कर लेता है ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र—हिरण्मयेनपात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
ततत्वम्पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय gA ॥ (ईशो० ।१५।) 


छंद-चमकीले ही बतेन से यह, सत्य का मुख ढका हुआ है 
उन्नति वालों ने, पात्र हटा कर, सत्य धर्म को देख लिया है || 
| ॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त ४ शरीरंम्‌ । 
ग्रो क्रतो स्मर कृत्‌स्मर कृतोस्मर कृत्‌ स्मरा . 
(इशो० ।१७।) 
छंद--वायु अग्नि रूपी शक्ति, रहित शरीर भस्म हो जाता | 
इसीलिये ही किये कमों ग्ररु, MA का ही स्मरण करत 
॥ संदेशा ॥ 
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` मंत्र-श्रग्ने नय सुपथा राये ग्रस्मान्‌ विश्वानिदेव वयुनानि 
- विद्वान्‌ ॥ 
युयोध्यस्मज्जहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ 
(ईशो० 1१८1) 
छंद--ज्योति स्वरूप प्रभू हमको श्रब, कल्याण कारी सुमार्ग चलाइये। 
` अ~र पाप से हमें बचाकर, नम: वाणी गुण युक्त बनाइये॥ 
॥ संदेशा ॥ 
ईशोपनिषद्‌ समाप्तम्‌ 
३% तत्‌ सत्‌ 


~ 20१० ०००" 
ao annama ६57 
x 
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सुन मन केनोपनिषद्‌ की वाणी, संदेशा क्या लाई है ॥ 


मंत्र--यद्वाचाञ्नभ्युदित येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।। (केन० ।४।) 
छंद-- वाणी से ब्रह्म कहा न जाता, वाणी जिससे बोली जाती । 


उस शक्ति को ब्रह्म जानो जो, उपासना से अनुभव में आती ॥ 
संदेशा यह लाई है ॥ सुनमन ॥ 


मंत्र--यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ (केन० IKI) 


छंद--मन से जो न विचारा जाता, मन शक्ति जिससे है पाता । 


उस ही तेज को ब्रह्म जानो जो, उपासना द्वारा ध्यान में आता ॥ 
॥ संदेशा ॥ : 
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मंत्र--यस्यामतं तस्य मत मतंयस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
(केन० ३।११।) 


छंद--मन से ब्रह्म न जाना जाता, जो कहता विद्वान वही है । 
ज्ञानाभिमानी नहीं पा सकते, जो सत्य प्रेमी पाता वही हैं । ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं । 
वेदाभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ 
(केन० ६३१।) 
छंद--दुख से सदा बचाने वाली, इंश उपासना करता नर जब। 


ब्रह्म प्राप्ति वालों के दर्शन, की इच्छा करते प्राणी सब ॥ 
“ ॥ संदेशा II 


मंत्र--उपनिषदं भो ब्र हीत्युक्ता ते उपनिषद्‌ । 
ब्राह्मीं वावते उपनिषदमत्रू मेति ॥ (केन० ॥७।३२।।) 
छंद--ब्रह्म विद्या का वर्णन कर जो, गुरु ने गुप्त भेद बतलाया। 


निश्चय जानो परमेश्वर का, भेद-ज्ञान-सम्बन्ध बताया | 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा | ; 
वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम्‌ । (केन ॥८-३३) 


छंद--तप दम सत कर्मों से ऋग्‌ यजु, साम श्रथवं में रखते निष्ठा | 
अङ्ग उपाङ्ग पट दर्शन विद्या, पाकर बनते आत्म दृष्टा ॥ 


सन्देशा यह लाई है ॥ 


केनोपनिषद्‌ समाप्तम्‌ 
हरि ॐ ततूसत्‌ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


; . Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


0 0 0 
i MZA 
a कंठी पनिषद्‌ आरम्भ +-- 
१ १ 
“सुन मन कठोपनिषद्‌ की वाणी, संदेशा क्या लाई है ॥ 
मंत्र--श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 
श्रण्वंत्तोषपिबहवोयनविद्यू : । 
आश्चर्योस्य वक्ता कुशलोस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता 
- कुशलानुशिषु: ॥(कठो० ।७।३६।।) 
छेद-श्रवणा मात्र;से हीं परमात्मा, को मानुष पाता नहीं कोई! 
ब्रह्म ज्ञानी वक्ता मेधावी, श्रोता मिलते दुलंभ दोई ॥ 
१ संदेशा यह लाई है ॥ सुन मन |! 
मंत्र--न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान: । 
अनन्य प्रोक्ते गतिरत्रनास्त्यणीयान्‌ ह्यतक्यंमणु 
प्रमाणात्‌ ॥ (कठो० ॥८।३७॥ ) 


छँद--जो सत्य मार्ग तक नहीं पहुँचे, वाणी से ब्रह्म ज्ञान है कहते । 
तत्त्व दर्शी गुरु बिन ब्रह्म का नर सत्य ज्ञान नहीं पा सकते | 


Mb FO 
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मंत्र- -सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति तपा छ सि सर्वाणि च यद्वदंति । 
यदिच्छंतो ब्रह्मचर्यं चरंति तत्तेपद छ संग्र हेरा 
ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ (कठो ॥। १५।४४।) | 


छंद-चारों वेद प्रशंसा करते, तप ब्रह्मच ब्रत नर धरते। ` 
सर्वोत्तम ब्रह्म शब्द श्रो३म्‌ ही, बारम्बार हैं वणान करते ॥ 
॥ संदेशा ॥४ 


मंत्र--एतच्छुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्य: प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य | 
स मोदतेमोदनीयं ७ हि लब्ध्वा विवृत ४ सद्म 

नचिकेत सम्मन्ये ॥ (कठो० ॥ १३।४२॥) 

छंद--गुरु द्वारा ब्रह्म विद्या सुन कर जो आत्म बल को अपनाता। 


हे नचिकेता वह तो शीघ्र ही, मुक्ति ग्रानन्द पद है पाता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


-मंत्र--एतदृध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षर परम्‌ । 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्यतत्‌ ॥ 
(कठो० ॥१६।४५॥ ) 


छंद--सवे व्यापक अविनाशी है, M अक्षर ग्रव्यक्त कहाता। 
ज्ञान मोक्ष देने वाला ग्रर, मन इच्छित फल क! भी दाता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--एतदालम्बन ४ श्रेष्ठमेतादलम्बनं परम्‌ | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
A (कठो० ॥१७-४६॥) 
छँद- ओ३स उपासना सर्वोत्तम है, इससे श्रेष्ठ नहीं है कोई । 
ज्ञान अनुकूल ध्यान जो करता ब्रह्मानन्द को पाता वोही ॥ 
/ ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतर्चेन्मन्यतेहतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
(कठो० ॥१६।४८॥ ) 
छंद--जो मानुष आत्मा को मारने, या मरने वाला है समकता | 
वे दोनों नहीं जाने ग्रात्मा, न मारे और ना ही मरता ॥ 
| । संदेशा .। 
` मंत्र--नायमात्मां प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्र तेन। 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तन्‌ 
छ स्वाम्‌ ॥ (कठो० ॥२३।५२॥) 


` छंद-ग्रात्मा बहुत बोलने सुनने, अरु विचारने से नहीं मिलता । 
अधिकारी मानुष को इश्वर, ज्योति रूप है स्वयं दिखाता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम्‌ । 
अभयं तितीषंतां पारं नाचिकेत छ शकेमहि ॥ 
(कठो० ॥२।५६॥ ) 


छंद--याज्ञिक मानव का जीवात्मा, परम दिव्य से तू है कहाता | 
मुमुक्ष विद्वानों को ईश्वर, निर्भय आत्म तट है दिखाता ॥ 


॥ संदेशा ॥ 
मंत्र-आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर ७ रथमेव तु । 
बुद्धिन्तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
(Foto ॥३॥५७॥) 


छुंद-विचार करो यह तन तो रथ है, और बुद्धि को सारथि जानो। 
मन लगाम तन गाड़ी भीतर ग्रात्मा बैठा है । पहिचानों॥ 


॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--इन्द्रियारि हयानाहुविषया छ स्तेषु गोचरान्‌ः 
ग्रातमेन्द्रियमनोयुक्त भोक्त त्याहुर्मनीषिणः ॥ 
(कठो० ॥४।५८॥ ) 
छंद-कर्मेद्रिय पांचो ज्ञानेन्द्रि, तन रथ के घोड़े कहलाते। 
शुद्ध मन से सत मार्ग ही चल कर, आत्म देश के द्वार पहुँचाते ॥ 


u संदेशा ॥ 
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मंत्र--यस्तु विज्ञान वान भवति स मनस्क: सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 
(कठो० ॥८।६२॥) 
छद--जो मनुष्य वेदों की शिक्षा से तन मन को शुद्ध रखता है। 
अधिक बार उत्पन्न न होकर परमपद प्राप्त करता है! 
॥ सदेशा ॥ 
मंत्र--एष सवेषु भूतेषु गुढात्मा न प्रकाशते । 
हश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सुक्ष्म दिभिः ॥ 
(Fato ॥१२।६६॥) 


छंद--ईश्वर सब प्राणियों में व्यापक, लेकिन विषयी देख न सकते । 
शुद्ध मन बुद्धि-योगी जन ही सूक्ष्म तत्व का दर्शन करते ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र-नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्त सनातनम्‌ । 
उक्तवा श्रृत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
(कठोर ॥१६।७०॥) 


छद--यमाचारय गुरु शिष्य नाचिकेता का संम्वाद पड़े जो प्राणी । 


कहने सुनने से मेधावी, बन ब्रह्म प्राप्त करें वो ज्ञानी ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 


a, 
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दर्द कठोपनिषद्‌ 


मंत्र--य इमं परमं गुह्य श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 

प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय 
कल्पत इति ॥ (कठो० ॥ १७।७१॥) 
छंद--जो विद्वान इन प्ररनोत्तरों को, ज्ञानियों को ही सभा में सुनाते । 
वे मन शुद्धि प्रेमी श्रद्धालु, ब्रह्म दर्शन का आनन्द पाते ॥ 
मंत्र--येत रूपं रसं गन्धं शब्दात्‌ स्पर्शा ७ शचमैथुनान्‌। | 

एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्वैतत्‌ ॥ 
(कठो० ॥३।७४॥ ) 


छुंद--शब्द स्पशं रूप रस गन्धं, मैथुन इन्द्रिय विषय कहाते। 
जिससे विषय ज्ञान हैं, पाते, आत्मा निश्चय वो ही बताते ॥ 


॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे: ॥ 


“ (कठो० ॥६।६०॥) , 


छंद--मन से इन्द्रियां वश करता, वो नर ज्ञान वान होता है। |- 
सारथी उत्तम घोड़ों से ज्यों, गाड़ी को. पहुंचा देता है ॥ 


॥ सन्देशा ॥ 
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मंत्र--विज्ञान सारथियंस्तु मन: प्रग्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
(Foto ॥६।६३॥) 
छंद-वेदानुक्कल हो बुद्धि सारथि मन, लगाम बल से जो पकड़ता। 
` मागे पुरण करके, ब्रह्म पद, पा कर जीवन मुक्त विचरता ॥ 
॥ सदेशा ॥ 
मंत्र--स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॥ 
(कठो० ॥४।७५॥ ) 
छुंद--जाग्रत स्वप्न्न के अन्त में जिसके, कारण से है देखता रहता। 


धीर पुरुष हो जान के उसको, शोक रहित हो श्रात्मा कहता ॥ 
॥ .संदेशा ॥ 


मंत्र--अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः । 
दिवे दिवे ईड्यो जागुवाद्धिहेविष्मद्धिमँनुष्योभिरग्नि: ॥ 
एतद्वैतत्‌ (॥कठो० ॥८।७९।।) 


छंद-जैसे दो लकडियो की रगड़ से, भ्रग्नि ही है उत्पन्न होती । 


सतोगुणी को ज्ञान ध्यान से, घट में ही दीखे ब्रह्म ज्योति ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति । 
एवं धर्मान्‌पृथक्‌ पश्यस्तानेवानुविधावति ॥ 
(कठो० ॥१४।८५॥) 
छुंद--पर्वेत चोटि पर वर्षा जल, गुण से नीचे ही शाता Hi 
धर्मे व गुण भिन्न देखने वाला श्रज्ञानी माना जाता है ॥ 
नोट:--जैसे प्रकृति का धर्म व गुण है “बन्धन” इसलिये हुम जिसे 
प्राप्त करना चाहें उसी की ही उपासना करें तत्व वेत्तायों से सत्य 
ज्ञान मोक्ष प्राप्त हो सकता है परन्तु प्रकृतिक उपासकों से नहीं । 
मंत्र--ऊर्ध्व घ्राणमुन्तयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ 
(कठो० ॥३।८६॥ ) 
छंद--जो ब्रह्म रन्ध तक प्राण खींचता, अपान से वाहर को निकालता। 
नाभि कंठ के मध्य में रहता, इन्द्रिय चालक श्रात्मा कहाता ॥ 
मंत्र--प्रारोन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । 
इतरेणा तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्चितौ ॥ 
; (कठो० ॥५।६१।। ) 
छंद--प्राण ग्रपान ही भौतिक तन को, जीवन की शक्ति नहीं देते! 
इससे भिन्न सत्ता है जिससे प्राण ग्रपान सहारा लेते ॥ 
॥ संदेशा । 
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मंत्र--हन्त त इदं प्रवदयामि गुह्य ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणां प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ 
-(कठो० ॥६।६२॥ ) 
छंद-हे नचिकेता वेद ज्ञान का गुप्त भेद यह बतलाता हूँ। 
मृत्यु पाकर केसे आत्मा, प्राप्त होती है समभता हुँ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मत्र--योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथा श्रतम्‌ ॥ ` 
(कठो० ॥७।६३॥) 
छद-ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति बिन जो नर, इस शरीर को तज कर जाते। 
वह इस महांपाप के कारण नीच अज्ञान योनियां पाते ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--श्ररिनर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरुपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च 
(कठो०॥ ६।९५।।) 


छंद--जैसा भवन का रूप हो वैसा, ग्रग्नि रूप बना लेती है। 


ऐसे सब शारीरों में आत्मा, व्यापक हो वैसे रहती है॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र-पूर्योयथा सर्वलोकस्य चक्षुनं लिप्यते चांक्षुषेर्वाह्योदोषेः । 

एक्रस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा न लिष्यते लोक दुःखेन बाह्यः ॥ 
(कठो० ॥११।९७॥) 

छंद--जैसे सूर्य देव नेत्रों का, फिर भी नेत्र दोष भिन्न रहता! 


ऐसे जीवात्मा प्राणियों के, दुखों से वाहर रहता॥ 
॥ संदेशा |! 


मंत्र--एको वशा सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं वहुधा यः करोति। 
तमात्यस्थं येऽनुपश्यंति धीरास्तेषां सुखं शाइवत नेतरेषाम्‌॥ 
(कठो० ॥१२।६०॥) 


छुद- ईश्वर एक ही व्यापक जग में, रूप अनेक भी वो ही करता। 


भीतर आत्म अनुभव करके, उन पुरुषों को सुख है देता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रश्च वायुर्च मृत्युर्धावति पञ्चम ॥ 
(कठो०॥३।१०४।) 


छंद--श्रग्नि विद्युत सूर्य वायु, ग्रह मृत्यु आज्ञा में चलते। 
उस ब्रह्म के भय से यह पांचो, स्त्रयं नियमों का पालन करते ॥ 
॥ संदेशा | 
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मत्र---यथाळदश तथा ऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितलोके । 
यथाप्सु परीव दहरे तथा गंधर्वलोके छायातपयोरिव 
ब्रह्मलोके ॥ (कठो० ॥५।१०६॥ ) 
छद AA स्वप्न या दर्पण देखे, वसे mem देखे ध्यानी । 


जल में तन धूप छाया देखें, मस्तिष्क में ब्रह्म देखें ज्ञानी ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--न सन्हशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदामनीषा मनसा भिक्लृप्तो ए एतद्विदुरमृतास्ते 
भवन्ति॥ (कठो० U&I? ol) 


चमं चक्षुग्रों द्वारा ही ब्रह्म को, कोई देख नहीं सकता है। 
विवेकी कण कण में अनुभव कर, अमृत पद प्राप्त करता है ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हृदिश्रिताः । 


श्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 
(कठो० ॥१४।११५॥) 


छंद--काम वासना मन से भागते, जब गैराग्य अवस्था श्राती। 


सम्यक ज्ञान अवस्था में ही, भ्रमत मुक्ति पाई जाती ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां ूर्ढानमभिनिः सृतैका। 
तयोर्ध्व॑मायन्तमृतत्वमेति विष्वडडन्या उत्क्रमेण भवन्ति॥ 
(कठो० ॥१६।११७॥) . 
छंद-एक सौ एक नाड़ी हृदय में, पर मुख्य सुषुम्णा है कहलाती | 
सुषुम्णां द्वारा ब्रह्मरन्ध्र से, प्राण तज मुक्ति पाई जाती॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र---अंगुष्ठमात्र: पुरषो$न्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः 
ते स्वाच्छरीरातप्रबृहेन्मु जादिवेषीकांधैयेण । 
तं विद्याच्छुक्रममतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥ 
(Foto १७।११८॥) 


छंद--हृदय भीतर ग्रंगुष्ठ मात्र हो, स्थान में है स्थित ग्रात्मा । 
धेय निर्मल पवित्र रूप से, मिलताभ्रविनाशी परमात्मा ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--नित्योनित्यानाँ चेतनश्चेतनानामे को बहूनाँ याविदधाति 
कामान्‌ । तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषाम्‌ शान्तिः 
शारवतीनेतरेषाम्‌ ॥ (कठो० ॥१३1९९॥) | 


छंद-नित्य सम ज्ञान रूप चेतन्य जो, सब की कामना पुरां करता। | 
अन्य नहीं पाते धीर पुरुष ही, शान्ति आनन्द अनुभव करता॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--इन्द्रियेभ्य: पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मन: | 
मनसस्तु परा बृद्धिबु'द्वेरात्मा महान पर: ॥ 
M ii, (कठो० ॥ १०।६४॥) 
छंद--इन्द्रियों से विषय ma मन सुक्ष्म, मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि । 
बुद्धि से अति सूक्ष्म आत्मा, आत्म ध्यान से होती शुद्धि ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य्यं करवावहे । 
तेजास्विनावधीतमस्तु माविद्वषावहे ॥ 
(॥कठो० ॥ १६।१६०॥) 


छँद- हे प्रभु हम दोनों गुरु शिष्य को, ब्रह्म विद्या दे रक्षा कीजो । 
द्वेष व सुख दुख त्रिविध ताप तज, ब्रह्म तेज मुक्ति सुख दोजो ॥ 
सन्देशा यह लाई है ॥ 


कठोपनिषद्‌ समाप्तम्‌ 
३+ तत्‌ सत्‌ 
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मद: 
MZA 
ॐ प्रश्ती पतिषद्‌ क्रमश काजळ 
कमर प्रेरणा पान १७ 
सुन मन प्रश्‍नोपनिषद्‌ की वाणी, संदेशा क्या लाई है ॥ 
मंत्र--तद्ये हवै तत्प्रजापतिब्रतं चरन्ति ते मिथुन मुत्पादयन्ते । 
तेषामेवैषै ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ (प्रश्‍नो० ngu) 
छंद--जो नर 1ब्रह्मचयं पालन से, ही सन्तान को उत्पन्न करते । 
वे तप सत्य व्रत ज्ञान हो द्वारा, ब्रह्म लोक को प्राप्त हूँ करते 11. 
संदेशा यह लाई है ॥। सुन मन ॥ 
नोट -ब्रह्म पाने के साधन;करने वाले को ब्रह्म + श्रचारी= 
ब्रह्मचारी कहते हैं । 
मंत्र-तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको नयेषु | i 
जिहामनृतं न माया चेति ॥ (प्रश्‍नो० ॥१६॥) | 


छंद-ब्रह्म देश में छल माया दुख, कपट दोष कुछ नहीं होते हैं। | 
` ब्रह्मचारी तन तज कर फिर वो, ब्रह्म लोक प्राप्त करते हैं ॥ 
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मंत्र--आत्मन एष प्राणो जायते । यथैषापुरुषे 
` छायैतस्मिन्नेतदाततं । मनोकृतेना$5यात्यस्मिन शरीरे ॥ 
e. . _ (प्रनो० ॥३॥३२॥) 
छँद- जसै पुरुष की छाया होती, ऐसे श्रात्म छाया प्राण । 
मन की शुभ अशुभ वासना से, वेसे ही तन मिलते जान ॥ 
मंत्र--स यथा सौम्य वयाँसि वासोवृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते । 
एवं हवै तत्सर्वं पर श्रात्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ 
(प्रशनो० ॥७॥४८॥) 


छुंद--ऋषि पिप्पलाद कहे हे शिष्य, वृक्ष आश्रय ज्यों पक्षी रहते । 
ऐसे मन इन्द्रियाँ श्रर जगत का, एक ईश्वर आधार हैं कहते ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मंता . 
बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । 
सपरेऽक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते (प्रश्‍नो० ॥९॥५०॥ 


छंद- देखने सुनने सू'घने जानने, स्पशे करने वाली है ग्रात्मा । 
निश्चय से भीतर व्यापक जो, देखे उसे मिलता परमात्मा ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


प्रश्नोपनिषद समाप्तम्‌ 
३ तत्‌ सत्‌ 
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“ मुण्डकोपनिषद्‌ आरम्भ 
+ 


CN ह बह 


+t 


सुन मन मुण्डकोपनिषद्‌ की वाणी, संदेशा क्या लाई है ॥ 
मंत्र--यत्तदद्रेश्यमग्रा ह्यमगोत्रमवर्णंमचक्षुःशरो त्रं । 
तदपाणिपादम्‌ । नित्यं fag सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं 
यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥ (॥मु०1६॥) 
छंद--जिसका गोत्र वर्ण नहीं चक्षु, श्रोत नेत्र नहीं पाद हाथ हैं । 
जड़ चेतन्य में व्यापक नित्य ही, ध्यान में दीखे पूणं साथ हैं ॥ 
संदेशा यह लाई है ॥ सुनमन ॥ 
मंत्र--यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ 


(मुण्ड० uen) 
छंद--जो सवंज्ञ ज्ञान तप रूप है, सबका ज्ञाता ब्रह्म कहाता । 
नाम रूप अन्न औषधि कर्ता, परा विद्या से जाना जाता ॥ 


॥ सन्देहा ॥ 
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मुण्डकोपनिषद्‌ ७९ 


मंत्र--अविद्यायामन्तरे वर्त॑माना: स्वयंधी रा:पण्डितम्मन्यमाना: । 
जंघन्यमाना: परियन्ति मुढा अन्धेतैव नीयमाना 
यथाऽन्धाः ॥ (मुण्ड० ॥८।१७॥ ) 


छँद- जो ज्ञानी बन अहं के द्वारा, मिथ्या करमो से मुक्ति कहता । 
मूख जन माने तो जैसे, ग्रन्धे से अन्धा मिल गिरता ॥ 
॥ सन्देशा ॥ 


मंत्र--श्रविद्यांयां बहुधा वत्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति 
बालाः । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः 
क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ (मु०॥६।१८॥।) 


छंद-ग्रविद्या राग अभिमान में रहकर, जो माने कि पूरण हुये हम । 
वे अज्ञानी आतुर होकर, पशु योनियाँ पाते हैं जन॥ 


॥ संदेशा ॥ 

मंत्र--तपः श्रद्धे ये ह्य पवसन्त्यारण्ये शान्ता विद्वासो भैक्षचर्या 
चरन्तः । सुर्य्याद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः 
पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ (मु०॥११।२०॥) 


छुंद--तप श्रद्धा उपवास नियम ग्रु, ज्ञान से भिक्षा अन्त जो करते । 


सुषुम्णा से प्राणों को तज कर, निश्चय मुक्ति प्राप्त वो करते ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्रेतस्मै स विद्वानुपसन्ताय सम्यक्‌ प्रशान्त चित्ताय 
शमान्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां. 
तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌॥ (मु०॥१३।२२॥) 
छुंद--उस ब्रह्मज्ञानी पास जो मानुष, शान्त चित्त जिज्ञासु आवे । 
उसको वेद ज्ञान ईश्वर का, ब्रह्म विद्या उपदेश सुनावे ॥ 


॥ संदेशा ॥ 
मंत्रदिव्योह्यमूर्त्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरोह्मजः । 
ग्रप्राणो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात्‌ परतः परः ॥ 
(मु०॥२।२४॥) 


छंद--ईश्वर निराकार है ब्यापक, बाहर भीतर सारे जग में । 
मन प्राणों से रहित शरजन्मा, सबसे परे भी है और सबमें॥ 
॥ सन्देशा ॥ 


मंत्र--अग्निमू द्धा चक्षुषो चन्द्रसूर्यो दिशः श्रोत्र वास्विंवृताञ्च 
वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विरवमस्य पदूभ्यां पृथिवी 
ह्येष सवंभूतान्तरात्मा ॥ (Ho ॥४॥२६॥) 


ga afia सिर रवि शशि चक्षु अरु, श्रोत दिशायें वायु प्राण हैं । 
पृथ्वी पाद ग्ररु वेद है वाणी, ग्रात्मञ्योति प्रभु महान हैं ॥ 
संदेशा यह लाई है ॥ 
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मंत्र--श्रतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वूपाः। 

गतश्च सर्वा ओषधयो रसर्च येनैष भूतैस्तिष्ठते 

ह्यन्तरात्मा ॥ (go neu) 
छद-सागर पवेत नदियां औषधि, अन्न रस जिस सत्ता से चलते । 
सब प्राणियों में रहने वाला, उसको ही जीवात्मा कहते | 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । 
एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो ऽविद्याग्रंथि विकिरतीह 
ु सौम्य ॥ (सु०॥१०।३२॥) 


छंद--श्रविद्या ग्रन्थि काटने पर जो, यह जाने वह भव तर जाता । 
परमात्मा ही ग्रविनाशी है, विश्व कमें तप ज्ञान का दाता ॥ 
॥ संदेशा ।। 


' मंत्र--श्रविः सन्निहितं गुहाचरन्नाम महत्पदमत्रैतत्समपितम | 
राजत्प्राणान्निमिषच्च यदे तज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं 
विज्ञानाद्यद्वरिष्ठ प्रजानाम्‌ (मु० UURI) 


छंद--ज्ञानी योगियों के है निकट वो, सदा प्रकाश ही सन्मुख रहता। 
प्राणों में मन ध्यान लगाये, वह नर परम ब्रह्म को पाता॥ 
॒ ॥ सदेशा ॥ 
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मंत्र--धनुगू हीत्वौपनिषदं महास्त्र शरं ह्य,पास निशितं 
सन्धीयत । आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं 

सौम्य विद्धि ॥ (मु०॥३।३५॥) 
छंद--ब्रह्म विद्या का धनुष पकड़ कर, ध्यान बाण को तीव्र बनाले । 
ब्रह्म लक्ष्य में मन के द्वारा, खींच कमान हे शिष्य लगादे॥ 
॥ संदेशा ॥ 

मंत्रप्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्मल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत॥ (मु० ॥४।३६॥ ) 


छद- सावधान हो आलस्य तज कर, श्रो३स्‌ नाम का धनुष बनाले |“ 
विवेक आत्म बाण बना कर, ब्रह्म लक्ष्य पर सीधा लगादे॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--यस्मिन द्यौः पृथिवीचान्तरिक्ष्मोतं मनः सह प्राणैश्चसरवेः 
तमेवैकं । जानथ श्रात्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष 
सेतुः ॥ (gou ५॥३७॥) 


छंद --प्राण इद्रिय भू रवि वायु नभ, इन सब में ही आत्म प्रकाश । 
पुरुषार्थ ही मुक्ति पुल अरु माला सम जग में प्रभु वास ॥ 
॥ संदेशा॥ 


CC-0.Panini Kanya Maka Vidyalaya Collection. 


गर by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मुण्डकोपनिषद्‌ ८३ 
मंत्र--भिद्यते हृदय ग्रन्थिरिछद्यन्ते सवं संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌हष्टे परावरे ॥ 
| (मु० ॥८।४०॥ ) 
छँद--हृदय ग्रन्थि खुल जाने पर, संशय कर्म नष्ट हो जाते। 
इन्द्रियों से अतीत है ब्रह्म जो, ज्ञानी उस आनन्द को पाते ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--हिरण्यमये परकोशे विरजं ब्रह्म निष्फलम्‌ । 
तच्छुभ्र ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदोविदु: ॥ 

(मु० ॥९॥४१॥) 
| छंद- विज्ञान कोष से परे पृथक ही, शुद्ध महां ज्योति परमात्मा । 
सूयं तेज प्रकाशक स्वयं वो जानते हैं जो पाते आत्मा ॥ 

॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--न तत्र सूर्यो भांति न चंद्रतारकं नेमा विद्यतो 
भान्तिकुतो ध्यमग्नि:। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य 
भासा सर्वमिदं विभाति॥ (go ॥१०।४२॥) 


छंद- वहाँ तो सूर्य चन्द्र ना तारे, अग्नि का प्रकाश नहीं जाता! 
जिससे सब शक्ति पाते वो, आनन्द कोष के भीतर रहता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--ब्रह्म॑ वेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्मपश्चाद्‌ ब्रह्मदक्षिणतर्चोत्तरेण। 
अधङ्चोध्य च प्रसृतं ब्रह्म॑ वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
(Ho ॥११॥४३॥) 
छंद - चारौं ओर ऊपर वा नीचे, सन्मुख पीछे सत्ता प्रभु को । | 
सबसे बड़ा है सव में व्यापक, एक ही परम ब्रह्म अविनाशी li 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र-द्वा सुपर्णं सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनःनन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ 
(मु०॥ १।४४॥) 


छंद- वृक्ष के सम जड़ तन में रहते, मित्र है आत्मा AE परमात्मा । 
साक्षी बन देखें परमात्मा, फल खाता है यह जीवात्मा। 
॥ संदेशा li 


मंत्र--यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म- 
योनिम्‌ । तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं 
साम्यमुर्पैत्ति ॥ . (मु० ३।४६ ।।) ` 
छंद-समाधि में ज्ञानी ही देखें परम पुरुष का ब्रह्म प्रकाश जब । 


राग द्वेष पुण्य पाप अविद्या, ऐसे नर के होते नाश तब ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


U A 
मुण्डकोपनिषद्‌ ऽ 


` 


मंत्र--सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं 
निधानम्‌ (Bo given) 
छंद-- सत्य की सदा हो होती है, वेद मार्ग सत्य देव कर्म हैं । 
असत्य वाले नहीं जान सकें यह, ऋषि जानते मुक्ति ममं हैं॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--बृहच्च तदिव्येमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति | 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितंगुहायाम्‌॥ 
(मु० ॥७।५०॥) ` 
छंद-दिव्य प्रकाश स्वयं ग्रति सूक्ष्म, दूर वही है वही निकट भी ॥ 
सूक्ष्म स्थिर बुद्धि वाले, देखें ज्योति घर भीतर ही ॥ 
॥ सदेशा ॥ 


aa 


मंत्र--न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैदेवेस्तपसा कमंणा वा । 
ज्ञान प्रसादेन विशुद्धसत्वस्तयस्तु तं पश्यते निष्फलं 
ध्यायमानः ॥ (Bo ॥८।५१॥) 

छंद--चक्षु तप वाणी कर्मेन्द्रिय, से प्रभु पा सकता नहीं कोई | 


' शुद्ध सत्य ज्ञान ध्यान करता जो, ईश्वर को देख सकता वो ही ii 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--स वेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति TAA । 
उपासते पुरुषं येह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तेन्ति धीरा: ॥ 

(मु० ॥१॥५४॥) 

छंद- ज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्यं बल से, शुद्ध ज्योति की उपासना कात | 
विषय भोगों से वृत्ति हटा कर, बुद्धिमान योगी हैं बनते ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र |. 
पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति | 
कामाः ॥ (go ॥२।५५॥)' | 


छंद--जैसे कर्मं वासना रखता, मानुष वेसे जन्म है. पाता। | 
इच्छा विषय तजने वाला हो ग्रावागमन से रहित हो जाता ॥ | 
[ ॥ संदेशा ॥ | 


मंत्र--नाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । | 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष ग्रात्माविवुण॒ते तन | 


स्वाम्‌ (Ho ॥३॥५६॥) 


छंद-श्रात्मा बहुत बोलने सुनने, बुद्धि से नहीं जाना जाता! 
अधिकारी को ज्ञानी वना कर, स्वयं प्रकाश रूप दिखलाता ॥ | 
॥ संदेशा ॥ | 
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“मंत्रस-ना ऽयमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वा 
ऽप्यलिङ्गात्‌ । एतैरुपयैयंतते यस्तु विद्वाँस्तस्यैष आत्मा 
विशते ब्रह्मधाम॥ मुण्डको० ॥४।५७॥ 


छुद--श्रालसी अभिमानी पाखंडी, निर्बल उसको जान न सकते । 
ब्रह्मचर्यं तप वेद ज्ञान से, आत्म द्वारा ब्रह्म से मिलते ॥ 


. मंत्र--वेदान्त विज्ञान सुनिरिचिताथो: संन्यास योगाद्यतय:शुद्ध- 
सत्त्वाः । ते ब्रह्मलोकेषुपरान्त काले परामृताः परि- 
मुच्यन्ति सर्वे ॥ मुण्डको० ॥६1५९॥ 


छँद- वेदान्त ज्ञान वैराग्य योग से, जो इन्द्रियों को वश हैं करते । 


` शुद्ध बुद्धि जन पराविद्या से, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म दर्शन करते॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--यथा नद्यः स्यन्दमाताः समुद्रे ऽस्तंगच्छन्ति नाम रूपेविहाय | 


तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ 
मृण्डको० ॥51६१॥ | 


छंद--सागर में मिलने से नदियों, के सब नाम रूप मिट जाते। 


ऐसे नाम रूप लय: करके, ज्ञानी ब्रह्म रूप हो जाते ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म॑ व भवति । | 
नास्या $ब्रह्मवित्कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं | 
गुहाग्रन्थिभ्योविमुक्तो ऽमृतो भवति॥। मुण्डको ० ६।६२॥ 

छेद- ज्ञानी मानुष ब्रह्म प्राप्ति पर, ब्रह्म रूप ही बन जाता है। 
शोक पाप ग्रन्थि से रहित जो मोक्ष धाम वो ही पाता है॥ 
मंत्र--तदे तहचाम्युक्रम क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं 
जुह्वत एकषिश्रद्धयन्तः । तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत 
शिरोव्रतं विधिवर्य स्तुचीणांम्‌ ॥ मुण्डको० ॥ १०।६३॥, ` 
छँद- वेदानुकुल कर्म करते जो, मन को ब्रह्म में लगाते रहते । a 
ब्रह्मज्ञानी ऐसे जिज्ञासु, को ही ब्रह्म उपदेश हैं करते॥ 
मंत्र--तदेतत्सत्यमृषिरज्धि रा: पुरोवाच नैतद्‌ चीणांब्रतोऽधीते । 
नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः ` 
(मुण्डको० ॥११॥६४॥ | 
छंद-अंगिरा ऋषि ने मुण्डकोपनिषद में, ब्रह्मविद्या उपदेश दिया जो। _ 
नमस्कार परमात्मा को अररु, ऐसे ज्ञानी तत्त्व वेत्ता को ॥' 
संदेशा यह लाई है ॥ सुन मन ॥ |. 
मुण्डकोपनिषद्‌ समाप्तम्‌ Wa 
३५ तत्‌ सत्‌ 
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kk साण्डुक्योपनिषद्‌ आरश्भ है 
सुन मन साण्डूक्योपनिषद्‌ की वाणी संदेशा क्या लाई है ॥ 


मंत्र-मित्येतदक्षरमिद ७ सर्वं तस्योपव्याख्यानं भुतं भवद्ध- 
विष्य दिति सर्वमोद्धार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं 
तदप्योङ्कार एव ॥ (मा० ॥१॥) 


' छंद-ग्रो३मु ईश्वर ही नाश रहित है, भूत भविष्य वर्तमान में भी । 

| तीन काल से पृथक है व्यापक, ज्योति प्रदाता एक a% ही॥ 
| संदेशा यह लाई है ॥ सुन मन ॥ 
` संत्र--सवे छ ह्ये तद ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । 
| (मा० ॥२॥) 
 छंद--निश्चय करो परमात्मा सब में, आत्म रूप से रमने वाला । 

. ब्रह्म भीतर बाहर व्यापक है भ्रात्मा* चतुर्थ अवस्था वाला॥ 
हा ॥ संदेशा ॥ 
_नोट-श्रात्मा की चतुर्थ ग्रवस्था-जाग्रत-स्वप्न सुषृप्ति, तुरिया 
“सु CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मंत्र--जागरितस्थानोवहिष्प्ज्ञ: सप्तांग एकोनविशतिमुखः । 
स्थूल भुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥ (मा० NZU ) 
छंद--जाग्रत अवस्था स्थूल शरीर की बुद्धि करती स्थूल कार्य हे | 


*उन्नीस मुख सात अंग जिससे नर, विषय भोगते ERRER 


#नोट--१६ मुख अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, 
मन लि चित्त, अहंकार । 
मंत्र--स्वप्नस्थानो$न्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविशतिमुखः 
प्रविविक्तभुक्त तैजसो द्वितीयः पादः ॥ (मा० ॥४॥ ) 
छंद--र्वप्त अवस्था में सात अङ्ग अरु, उन्नीस मुख ससकार पड़े जो। 
बुद्धि भीतर भोगती उनको, यह है द्वितीय पाद कहा जो ॥ 
+नोट-७ अङ्ग=भ्नग्नि इसका सिर, चन्द्र सूर्यनेत्र, वायु-आ्राण, 
वेद-वाणी, दिशा-श्रोत; श्राकाश नाभि, पृथ्वी पांव है । 3 
भोट--*जीवात्मा के कर्म रूपी फोटो खेंचने का नाम है “जाग्रत 
ओर उन फोटू को देखने का नाम है स्वप्न । 
मंत्र--यत्र सृप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कश्चन स्वप्न 
पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञानधन 
एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीय पादः ॥ 
(ao us) 
छंद--ईच्छा स्वप्न से रहित §सुषप्ति, अवस्था में जब सोया जाता । | 
ज्ञान रहित आनन्द भोगता, प्राज्ञ नाम तृतीय पाद कहाता l 
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नोट--$जब शरीर सहित ज्ञान रहित, जीव का ब्रह्म से सम्बन्ध होता 
है उस अवस्था का नाम सुषुप्ति अवस्था है जो प्रतिदिन नियम 
से हर एक प्राणी को ग्राती है । 
मंत्र—नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञान घनं न 
YA नाप्रज्ञम्‌ । अहषुमव्यवहार्यमग्राह्ममलज्ञणमचिन्त्य- 
मव्यपदेश्यमेकात्म प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिव- 
मद्वैतं चतुर्थ मन्यन्तेस आत्मा स विज्ञेयः ॥ (मा० ॥७॥ ) 
` छुद--मन बुद्धि नहीं जा सकते भर, नेत्रो से नहीं देखा जाता । 
इन्द्रियातीत कल्पना रहित वो, किसी नाम से ध्यान न AAT N 
कल्याणकारी शान्त अनुपम, केवल आत्म से जाना जाता। 


चतुर्थ तुरिया पाद आत्म का, ये ही जानने योग्य कहाता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


नोट--(घ) जब शरीर रहित श्र ज्ञान सहित जीवात्मा का ब्रह्म से सम्बन्ध 
हो उस अवस्था का नाम तुरिया (मुक्त) अवस्था है । प्रभु प्रेमियों 
केवल तुरिया अवस्था (ब्रह्म प्राप्ति) प्राप्ति के लिये ही मानुष शरीर 
मिला था । 
मंत्र-सोऽयमात्मा ऽध्यक्षरमोंकारोऽधिमात्रं । 
पादा मात्रा मात्राइच MATARI उकार मकार. इति ॥ 
( माण्डू० uall) 
छंद--जीव के भीतर बसने वाला, नाश रहित आत्मा कहलाता । 
ग्रो३मुअ्रविताशी अकार उकार, मकार मात्रा से बताया ज।ता॥ 
संदेशा यह लाई है ॥ सुन मन ॥ 
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नोट--(च) आओ३म्‌ की तीन मात्रा का ज्ञान कहने समझाने मात्र है परन्तु 


चौथा पाद ग्रात्मा के भीतर रहने वाले परमात्मा को आत्म 
द्वारा पहिचानने को ही कहा है तीन मात्रा जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति से ही 
सम्बन्ध रखती हैं । छ 


मंत्र--जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तेरा दि- 
मत्त्वाद्वाप्तोति । ह॒वै सर्वात कामानादिश्व भवति 
य एवं वेद ॥ . (माण्डू०॥९॥) 
छंद--जाग्रत दशा में व्यापक जीव, वँश्वानर है ग्रकार कहाता। 


सब अक्षरों में व्यापक निश्चय, इसका ज्ञान है पाया जाता IU 


॥ संदेशा ॥ ` ` 
नोट--(घ) जिस प्रकार भ्रकार के विना शब्द नहीं बोल सकते जैसे सव - 
अक्षरों में “ग्र” व्यापक है इसी प्रकार परमात्मा भी सवं प्रथम ही सब ` | 


व्यापक है उसको सत्ता विन कोई बोल नहीं सकता यह अकार का 
अर्थ हुआ । 


मंत्र--स्वप्न स्थानतैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभय- 


्वाद्वोत्कर्ष॑ति। ह वैज्ञानसन्तति समानच भवति नास्या- . 


ऽब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ (माण्डू० ॥१०॥) 
छंद-स्वप्न दशा का नाम है तैजस, मध्य में रहकर ज्ञान है पाता । 


सुख दुख सम कर उकार जाने जो, वो ही ब्रह्म रूप हो जाता॥ 5 


3 


॥ संदेशा ॥ 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ 8३ 


नोट- जाग्रन सुपुप्त के मध्य वासी अवस्था का नाम स्वप्न है यह 


जाग्रत स उत्तम अवस्था है क्योंकि जाग्रत भ्रवस्था में तो विषयों के 


संकल्प बढ़ते ही रहते हैं परन्तु स्वप्न ग्रवस्था में उनकी उन्नति रुक 


"कर केवल संस्कार ही भोक्ता है । 


मंत्र---सुषुप्तस्थान: प्राज्ञो मक्रारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा । 


मिनोति हवा इद» सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद॥ 
(माण्डू० ॥११॥ ) 


छंद--सुषुप्ति स्थान में प्राज्ञ नाम की, तासरी मात्रा (भ) मकार कहाती । 


f नोट -- 


जगत का कारण अनुमान द्वारा, प्राप्त ग्रवस्था एक हो जाती ॥ 

॥ संदेशा ॥ 
(झ) सोने की दशा में जीव का नाम प्राज्ञ है इसलिये तृतीय मात्रा 
मकार नाम से है जिस प्रकार अकार (अ) उकार (उ) मकार (म्‌) 
के योग से “श्रो३म्‌” बनता है उसी प्रकार प्रकृति--जीव-गआ्रात्मा के 
योग से परमात्मा पाया जाता है क्योंकि जाग्रत में जिस प्रकार विषय 
विकार भीतर झा रहे थे स्वप्न राने में र्क गये और सुपुप्तो में इन 
दोनों ग्रवस्था से भिन्न होने पर क्लेशों से रहित होकर आत्म भाव 
में स्थित हो गया तो मालूम पढ़ गया कि यह जो दुःख क्लेश इत्यादि 
हैं । जाग्रत झवरुथा प्रकृति के संग से थे स्वप्न अवस्था में उनके 


संस्कारों से सुख दुःख था परन्तु जीव ने जब प्रकृति का संग छोड़ा और 
` अहंकार से भिन्न हुआ तो सुषुप्ति की अवस्था में, जीवात्मा के संग से, 


संसार के सुख दुःख से भिन्न होकर, आनन्द शान्ति का समय व्यतीत 
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मंत्र--श्रमात्रश्‍चतुर्थो ऽव्यवह्यार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वं त 


छंद- ब्यवहार मात्रा प्रपंच रहित वो, चतुर्थ पाद ग्रोंकार कहाता । 


नोट-- (ट) तीन पाद अर्थात्‌ प्रकृति-जीव-आत्मा, स्थूल-सूक्ष्म-काररा, जाग्रत- 
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करने लगा जव बाहर का सम्वन्ध छूंटा आसक्ति अहं माव से है | 
; नाल 

हुआ तो भीतर देखना एवं जुट जाना आरम्भ किया जहाँ दुःख क्लेश 

राग द्वेष का नाम भी नहीं वहाँ fraa आनन्द, रूप हो गया इस | 

ग्रवस्था का नाम “सुपुप्ति” एवं मकार लय अवस्था ही है जो नित्य | 

प्रति सर्व प्राणियों को ईश्वर के नियमानुकूल ही आती जाती हैं। 


एवमोङ्कार । श्रात्मैव संविशत्याप्मनाऽःत्मां य एवं 
वेद य एवं वेद ॥ (माण्ड० ॥१२॥) 


कल्याण कारी व्यापक परमात्मा, आत्मा द्वारा जाना जाता ॥ | 
॥ संदेशा ॥ | 


स्वप्न-सुषुप्ति, अ-उ-म्‌ से ओम्‌ जैसे प्रकट होता है ऐसे तीन शरीरों | 
का भ्रभिमानी जीवात्मा के भीतर (चौथा पाद) परमात्मा व्यापक है 
इसलिये उसको प्रकृति के कोई भी अकार विकार नहीं व्याप सकते | | 
वह ही व्रह्म है जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर, अन्धकार स्वयं ही 
भाग जाता है इसी प्रकार सच्चिदानन्द परमात्मा के पास जाने पर | 
तम रूपी पाप दोष विकार स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं फिर वह मागु | 
सदा के लिये आनन्दमय ग्रमृत का भोग करता हुआ जीवन मुवत होकर 
मोक्षानन्द को प्राप्त हो जाता है । 
माण्डूक्योपनिषडु समाप्तम्‌ 
३० तत्‌ YA 
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MZA 
| उपनिषद्‌ आरम्भ || 


सुन मन उपनिषद्‌ की वाणी संदेशा क्या लाई है ॥ 
- मंत्र--तिलेषु तैलं दधिनीव सपिरापः स्रोतः स्वररिगुषु चाग्निः । 
एवमात्माऽत्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसायोऽनुपञ्यति | 
(श्बेताश्वतर० १।१५) 
छद--तिल में तेल काष्ठ में अग्नि, दूध में घृत निकालते जैसे । 


सोत में जल हृदय में तप बल, से आत्मा दिखती है बंसे॥ 
॥ सदेशा ॥ 


मंत्र-यदाऽतमस्तन्न दिवा न राख्रिनँ 
सन्नचासच्छिव एव केवलः । 
(श्वेताखतर० ॥४।१८।।) 
छंद--यहां तो सूर्य के प्रकाश से, प्रातःकाल उदय होता है । 


वहां न दिन रात्रि है केवल, शिव प्रकाश जगमग रहता है ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--यदात्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्वं दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ । 
gsi ध्वं सर्वं तत्वैविशुद्घं ज्ञात्वा देवं मुच्यते TATR: ॥ | 
(श्वेतश्वतर ॥२।२५) ` 

छंद--जब मानुष आत्म दोपक से, ब्रह्मतत्व को है पा लेता । 


अजर अमर शुद्ध तत्व को पाकर, सब बन्धनों को काट है देता।। 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं : 
नातः परं वेदितव्यं हि किंचित्‌ । (श्वेता० १२०) 
छद--उसको ही जानो जो सदा, तुम्हारे भीतर आत्मा रहता । 
उससे परे नहीं कुछ जानने, योग्य है वेद ज्ञान यह कहता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये ; 
सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लिप्तो य 
एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ (३वेताइवतर ४।१७) 
छद--विश्व कर्मा है महाप्रभु जो, सदा हृदय आकश में रहता । 


विवेक वँराग्य से मन हृदय में, श्रनुभव कर नर श्रमृत पाता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--एको देव: सर्वं HAY गुढ: सर्वव्यापी सवं भूतान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्षः स्वं भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुणंश्च ॥ 

a (श्वेता० ६1 ११1) 
छद--सब प्राणियों का देव एक है, जो अन्दर आत्मा कहलाता i 

कम प्रदाता साक्षी ब्रह्म जो, निगुणां केवल्य चेतन्य कहाता ॥ 

॥ सदेशा ॥ 


` मंत्र-नीहारधूमार्कानिलानिलानां खद्योत विद्यत स्फटिक- 
_ शशीनाम्‌। 'एतानिरूपांरि पुरःसराणि ब्रह्वाण्यभिव्यक्ति 
कराणि योगे ॥ ' (श्वेता २।११) 
छंद--योगी को पहिले दुष्य दीखें, कुहर धुआं वायु ग्ररिन भी । 
जुगनू विद्युत रवि शशि फिर, ब्रह्म प्रकाश मिलता है तब ही ॥ 
; ॥ संदेशा ॥ 


S 


Ha — लघ्ुत्वमारोग्यमलोलुपत्व वर्णप्रसाद: स्वर सौष्ठवं च । 
गन्धः शुभो मुत्रपुरीषमल्यं योग प्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥ 
(इवेता० ॥ १२॥) 

छर -तन हलका स्वर मधुर सुन्दरता गन्ध शुभ A वासना मिट जाती। 

मल लघु शंका थोड़ा होता, यह चिन्ह योग की पहली प्रवृत्ति ॥ 

॥ संदेशा ॥ 
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` मंत्र तस्य रोगो न जरा न दुःख । 
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरं ॥ (Aare ॥१३॥) 
छंद- उसको रोग नहीं दुख होता, और बुढ़ापा कष्ट नहीं देता । 


जिसका योग रूप भ्रग्नि मय, निज शरीर जब है बन जाता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--यथैव विम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं म्राजते तत्‌ सुधातम्‌। 
तद्वाऽऽत्मतत्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते 
वीतशोकः ॥ ( श्वेता० ॥१४॥) 

छंद- रत्न पड़ा मिट्टी में जैसे, धोने से ही चमक जाता है। 


ऐसे शोक रहित हो ज्ञान से, आत्म तत्व को नर पाता है ॥। 
॥ संदेशा ॥ 


भत्र-यदात्मतत्तवेन तु ब्रह्मत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अज ध्वं सर्वेत्वैविशुद्ं जञात्वा देवं मुच्यते MAT ॥ 
(इवेता० ॥१५॥ ) 


छंद--आत्म तत्व की ज्योति से फिर. वो नर ब्रह्म तत्व को पाता । 
अजर अटल शुद्ध ब्रह्म जान कर, तब बन्धनों से मुक्त हो जाता॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्व शुद्धौ ध्वा स्मृतिः । 
स्मृति लम्भे सवं ग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ॥ ˆ 
(छान्दोग्य० ॥७।२३ ।२॥) 
छंद--भोजन की शुद्धि से होती, भीतर मन बुद्धि की शुद्धि । 


शुद्धि से स्मृति बड़ती, तव खुल जाती मन की ग्रन्थि ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


थ यदिदऽमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरेदहरं पुण्डरीकं वेइम, दहरो- 

ऽस्मिन्नन्तराकाशः । तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव 
, विजिज्ञासितव्यामिति ॥ (छान्दोग्य० ॥८। १ RIL) 
छद--इस ब्रह्मपुर (शरीर) हृदय मन्दिर के, भीतर सुक्ष्म है आकाश | 


उसके भीतर ध्यान से भक्त, को मिलता आत्म का प्रकाश ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--मनोह्यात्मा मनोहि ब्रह्म मन उपास्स्वेति ॥ 
(amao ॥७॥३॥) 
छद--निसंदेह मन ही संसार है और ये ही मन तो है आत्मा । 


उपास्य भाव से यह ही मन तो, प्राप्त कर लेता परमात्मा ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र- सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे-. , 
व्योमन्‌, सोऽशनुते सर्वाच्‌ कामान्‌ । सहत्राह्मणा विपड्चितेति ॥- 
| (तैत्तिरय० ॥२1१॥ ) 

छद- जो सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म है, हृदयाकाश गुफा में रहता । । 

ब्रह्म ज्तोति पा लेने पर ही प्रभु सर्वेच्छा पुणे करता 1 

॥ संदेशा ॥ . 

मंत्र--तपसा ब्रह्म विजिज्ञास्व । तपोब्रह्म ति । ; 
तपसाऽनाशकेन ॥ (तैत्तिरीय० NRI) 


छंद--तप द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति की, इच्छा कर क्यों कि तप ब्रह्म है। 
जिससे तन का नाश न होता, वह तप साधन ही उत्तम है॥ 


नोट:--मन का संयम, इन्द्रियों का दमन एवं कर्त्तव्य पालन को ही तप कहा 
गया है शरीर को कष्ट देना तप नहीं है । 


मंत्र--स यदचायं पुरुषेयरचासावादित्ये स एक: 
(तैत्तिरीय० ॥३।१०॥ ) 
छंद--मानुष के हृदयाकाश में, चेतन्य शुद्ध स्वरूप वही है । 


और जो सूये में रहता इन, दोनों में प्रभु एक वही है॥ 
ह मय ॥ संदेशा ॥ 
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उपनिषदु १०१ 


` 


. संत्र--स य एंषो$न्तहू दय आकाश: तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमय 
भ्रमृतोहिरण्यमय: (तैत्तिरीय० ॥६॥) 


. छद--इस हृदय भीतर आकाश, उसमें रहता परम पुरुष है । 
अविनाशी शुद्ध ज्योति स्वरूप, मनोमय अमृत परमेश्वर है ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--यतो वाचो निवतेन्ते ANA मनसा सह । 


आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभोति कुतरचन ॥ 
(तैतिरीयोपनिषद ॥९॥) 


3 छंद--जहाँ पर मन वाणी भी जाकर, पहुँचे बिना लोट ग्राते हैं॥ 


भय से रहित होकर मानुष वो, ब्रह्म ग्रानन्द॒ को ही पाते॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मत्र--योऽयं विज्ञानमयः प्राणौषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः ॥ 
(बृहदारण्यक ॥४॥३॥ ) 


छंद--वह तो है विज्ञान स्वरूप, प्राण इन्द्रियों के भीतर रहता । 
इस हृदय के भीतर ही वो, चेतन्य ज्योति पुरुष विचरता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--एषा$स्य परमा गतिरेषा$स्य परमा संपदेषोऽस्य । 
परमो लोक एषोऽस्य परम्‌ आनन्द: ॥ 
(बृहदारण्यक २।४।३।३२) . 


छंद--ब्रह्म प्राप्ति पर ही आत्मा को, बन्धन छूट परम. गति मिलती । 
सत्य सम्पदा से उत्तम लोक और मुक्ति आनन्द पाता तब ही। 
॥ सदेशा ॥ 


मंत्र--यथाकारी यथाचारी तथा भवति | 
साधु कारी साधु भवति पापकारी पापो भवति । 
पुण्यः पुण्येन कर्म॑णा भवति पापः पापेन ॥ (agate) 
छंद--जो जैसा करता या चलता, वैसे ही बनता जाता है। 
साधना से साधु है बनता, पापी पाप को ही पाता है । 
` शुभ कर्मो से पुण्यात्मा और, पाप से पापो कहलाता g 
za ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनैति ब्रह्मवित्‌ । ` 
पुण्यकृत तैजसश्च ॥ (Hao ॥४।४।९) 


छंद--यह जो वेद ज्ञान ब्रह्म मागे, ज्ञानियों से जाना जाता है । 
तेजस्वी पुण्य कृत ब्रह्मवित ही, नर इस मार्ग को पाता है ॥ 
॥ सदेशा ॥ 
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उपनिषद्‌ १०३ 


“मंत्र--शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रति मासु न योगिनः । 
छंद-यत्त द्वारा योगी मानुष आत्मा में, ही देखें शिव को । 
वे नहीं ढूंढे प्रतिमाश्रों में, देखे वे निज घट में पिय को॥ 
ie ॥ संदेशा ॥ 
'मंत्र--श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो । मन्तव्यो निदिध्यासितव्य ॥ 
छद - आत्मा ही <खने सुनने अरु, मानने निदिध्यासन के योग्य। 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--यथाऽदशें तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके । 
यथा परीव दहशे तथा गंधवे लोके छायात्पयोरिव 
ब्रह्मलोके ॥ 
छंद--जैसे स्वप्न में दृष्य दर्पण में, निज मुख को देखते हैं प्राणी । 
वसे ही आत्मा को देखें निज शुद्ध बुद्धि निर्मल ध्यानी ॥ 
जसे जल में तन को देखें, JA ज्ञान ध्यान से आत्मा ! ६ 
छाया धप स्पष्ट ज्यों दीखे, ऐसे समाधि में परमात्मा ॥ 
| ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--ग्रश्‍वमेध सहस्र च सत्यं च तुलयाधृतम्‌ । 
ग्रश्‍वमेध सहस्रेभ्यः सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
छद--सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों से बढ़ कर है सत्य को बतलाया । 


सहस्त्र अश्वमेघ संग तोला, सत्य का भार अधिक ही पाया ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--गायत्युपांसना नित्या संव वेदैः समीरता । 


, यया विनात्बधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सवथा ॥ 
छंद - सब वेदों ने गायत्री की ही, उपासना सर्वोत्तम है बताई | 
इसकी उपासना बिन ब्राह्मण का, सर्वथा श्रध पतन हो जाई i! 
॥ संदेशा 1] 
मंत्र--भूलोकस्यास्य गायत्री, कामधेनुमता बुधे: । न 
लोक आश्चयनेनामु, सर्व मेवाधि गच्छतिः॥ र 
--विद्वानों ने भू-मंडल की, कामधेनू मानी गायत्री । wa 


मन इच्छित वस्तु पाता जो, इसका आश्रय लेता यात्री॥.... 
॥संदेशा o, 


मंत्र--यढुपासनया ब्राह्मण योगिनो मलमात्मनः। " a 
द्रव्य क्रिया कारकाख्यं धत्वा यात्यपनर्भवम्‌ ॥ 


जिसकी उपासना से ही ब्राह्मण, परम योगी बन जाते हैं जो.। * - 
द्रव्य क्रिया मल को ही तज कर, मुक्ति श्रानन्द पाते हैं वो ॥. S 


॥ संदेशा ॥ "` 
मंत्र-ततोऽभूत्त्रवृदोङ्कारो यो ऽव्यक्त प्रभवः स्वराट। ; | 
यत्तल्लिङ्ग भगवतो ब्रह्मण परमात्मनः॥ ` k 


छद- तीन ग्रेक्षर वाला है रूप, जिसको “ग्रोउम्‌” कहा जाता है l 
अजन्मा सर्व उपस्थित है वो, ईश्वर चिन्ह माना जाता है। . ` 
॥ संदेशा ॥ ` 
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उपनिषद्‌ १०५ 


मंत्र--गायत््येव तपो योगः साधनं ध्यानमुच्यते । 
"` सिद्धिनां समता माता नातः किचिद्‌ बुहत्तरम्‌ ॥ 
*.छंद--गायत्री तप है योग है सावन, और यह सिद्धियों की माता है । 
1275. इससे अधिक और नहीं, ये छंद, सर्वोत्तम माना जाता है ॥ 
U सदशा ॥ 

मृत्र--गायत्री वेद मतास्ति साऽद्या शक्तिमता भुवि । 
१ ` जगतां जननी चेव तामुपासेऽहमेव हि ॥ 
:? छंद--गायत्री वेदों की माता अरु भू लोक की शक्ति कहाती । 
`` उपासना करता हूँ मैं उसकी जगत जननी जो मानी जातो ॥ 


ॐ चार प्रकार के भक्क अ 
-  - कर्मो के फल दुःख मिलने पर, साधक भक्त दुःखी नहीं होता 
£ `. ` द्वितीय भक्त दुःख आने पर भी, सुख व दुख को सम है लखता 
तृतीय.श्रेष्ठ भक्त जो दुख को, सुख अरु लाभ प्रतीति करता 
सर्वोत्तम है भक्त वह जिसको, सुख दुख का ग्रनुभव नहीं होता 


मत्र--कालेन परिपच्यन्ते. कृषिगर्भादयो यथा । 
तद्वनात्म विचारोपि शनैः कालेन पच्यते ॥ 


` छंद--जैसे खेती और गर्भ -यह उचित समय पर पंदा होते । 


ऐसे धीरे-२ साधक, आत्म ज्ञान को प्राप्त करते॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र-पुञ्जानः प्रथमः मनस्तत्वाय सविता घिय: । ` 
अन्ने ज्योतिनिचाय्य पृथिव्या ग्रध्याभरत्‌ ॥ (यजुर्वेद) 
छंद--तत्व ज्ञान के लिए ही योगी, मन जब ईश्वर में है लगाता । 
प्रभु उसको ज्ञान ज्योति देता, भू पर वह प्रसिद्ध हो जाता ॥ 
मंत्र-यथातिरोमूःल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्‌ स्कन्ध भुजोपशाखा:। 
प्राणोपहारैशचं यथेर्द्रियाणि तथैव सर्वाहणं मच्युतेज्याः ॥ 
द--जैसे वक्ष की जड़ में पानी, डालने से सत्र तृप्त हो जाता | 
प्राण से इन्द्रिय शक्ति पाती,आत्म उपासक पूण.बल पाता ॥ 
मंत्र--गायत्री वेद जननी गायत्री पाप नाशिनी गायत्र्यास्तु 
परन्नास्ति दिबि चेह चा पावनम्‌ ॥ 
छंद- गायत्री वेदों का जननी.है, गायत्री मणि पाप नादिनो ! 
भू नभ में इस सम नहीं कोई, गायत्री महा पवित्र शक्तिनी ॥ 
मंत्र--येषाँ न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्माः । 
ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मानुष रुपेण मृगाश्‍चरन्तिः ॥ 
छंद--जिनमें विद्या तप न दान, धीरज घमं नहीं गुण ज्ञानं । 
वे पृथिवो पर भार महान, मानुष तन में पशु समान ॥ 


॥ संदेशा ॥ 
उपनिषद्‌ समाप्तम्‌ 


३% तत्‌ सत्‌ 
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2 इहकीत्तिमवाप्तोति प्रेत्य चानुत्तम:सुखम ॥ मनु० ॥&॥ 
छद --वेदस्म तियों के अनुकुल हा जो मानव जीवनं हैं बनाते । 
; लोक में कीत्ति अरु परलोक में, उत्तम सुख को हैं वो पाते ॥ 
| "जाहाला संदेशा यह-लाई है ॥ सुन मन ॥ 
म त-ओ ङ्का रपूविकास्तिस्त्रोमहाव्याहृतयोःव्यया: | 
...त्रिपदाचैवसावित्री विज्ञेयं aa ॥८१। ` 
छत-ओकार सहित अविनाशी त्रिपदा, गायत्री वेद का मुख ही जानो | 
वेदाध्ययन के पहिले पढ़ना, ब्रह्म प्राप्ति का साधन मानो ॥. 
मत्र--योभ्धीते$्हन्यहन्येतांस्त्री रि वर्षाष्यतन्द्रित: । ` 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुश्र्‌तः खमुतिमान्‌ ॥८२॥ 
छद--जो नर आलस्य रहित हो कर .ही, तीन वर्ष गायत्री जप करता | 
वह बन्धन से रहित हो कर ही, परम ब्रह्म को प्राप्त है करता॥ 
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१०८ मनुस्मृति 


मंत्र--एकाक्षरं परंब्रह्म प्राणायामः परंतपः । [ 
सावित्र्यास्तुपरं नास्तिमौनात्सत्यं विशिष्यते ॥८३॥ 
zama अक्षर ही.परब्रह्म वाचक, प्रणायाम ही तप उत्तमं zi 
गायत्री सर्वश्रेष्‌ छंद है ग्ररु मौन से श्रेष्ठ ही सत्य भाषण है 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--वेदास्त्यागशचयज्ञाश्‍च नियमाश्च तपांसि च । 
नविप्रदुष्ठभावस्य सिद्धिगच्छतिकहिचित्‌ ॥६७॥ 
छंद--वेद पाठ यज्ञ दान नियम तप, दुष्टों को सिद्धि नहीं देते । 
जो शुद्ध निमेल भाव बनाते, परम भ्रवस्था वो पा लेते ॥ 
| ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--श्र्‌ त्वास्पृष्टवाचदृष्टवाचक्षुकतवाध्रात्वाचयोनर: । 
नद्रष्यति ग्लायति वा सविज्ञेयोजितेन्द्रिय: ॥९८॥ . 
छुंद--जिसने देखना सुनना भोजन, निंदा स्तुति सम ही किया है। . 
हर्ष विषाद “रहित जो मानुष, उसको ही जितेन्द्रिय कहा है ll 
. ॥ संदेशा॥ 
' मंत्र--इन्द्रियाणांतुसर्वेषांयद्य कंक्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्यक्षरतिप्रज्ञा इतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥६६॥ . 
छंद--दशेन्द्रियों में एक इन्द्रिय भी, मन के वश में जो नहीं ग्राती । 
वो ही तत्व ज्ञानी की बुद्धि, नाश का कारण है बन जाती ॥ 
मट ॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र-वशेक्कत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
मु सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम ॥१००॥ 

छद- इन्द्रियां मन को संयम युक्ति, के द्वारा स्वाधीन है करना । 
भौतिक तन को कष्ट न हो बस, ऐसा ही साधन है करना ॥ 


म ॥ संदेशा ॥ 
“ मंत्र--पूर्वा संध्याजपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमाकंदर्शनात्‌ l 
पश्चिमांतुसमासीन: सम्यगृक्षविभावनात्‌ ॥ १० १॥ 
छंद-- भातः सूर्य उदय तक सन्ध्या, madi जप है करन। चाहिये । 
सायकाल नक्षत्र उदय तक, जपध्यान भी धरना चाहिए ॥ 
न ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपिसेविन: । 
चत्वारितस्य वधेन्ते ग्रायुविद्यायगोबलम्‌ ॥१२ १॥ 
. छुंद--जो वृद्धो की निशिदिन सेवा, करता प्रेम से नमस्कार भी । 
` ऐसे नर का आयु विद्या, यश और बल बड़ता है सदा ही॥ 
र ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--यथा वायु समाश्नत्यि वर्तन्त सर्वजन्तवः | 
तथा गृहस्थाश्रमाश्रित्य वतन्ते सर्वं MATAT: ॥३।७०॥ 
छंद--जैसे सब प्राणी वायु का, श्राश्रय ले कर ही जीते हैं। 
वेसे ही तीनों आश्रम भी, ग्रहस्थ का आश्रय लेते हैं॥ 
| U संदेश ॥ 
न्ठि 
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मंत्र--श्रज्ञो भवति वै वालः पिता भवति मन्त्रदः । 
ग्रशंहि बालमित्याहुः पितेत्येव :तु मन्त्रदम्‌ ॥ १५३॥ 
छंद--अज्ञानी नर:शिशुःकहाता; मंत्र दाता गुरु पिता कहाता । 
दीघं रायु या श्वेत बालों. से, मानुष बढा न: माना जाता ,॥ 
; ॥ संदेशा Ui 
मंत्र-- न हायतैनं:पतितेने:वित्तेन न बन्धुभिः । 
: क्रषयरचक्रिरेधर्म॑योतूचान: सनोमहाच्‌ः। १५४॥ 
छद--धन परिवार अधिक. होने:पर, कोई यश वा मान न. पाता । .. 
. वेद धर्म के पालन वाला. मनुष्यों में: ब्रह्म - ऋषि कहाता ॥ 
; ॥ संदेशा ॥। 
मंत्र- यथा काष्ठमयों हस्ती यथाः चममयो: मृग: ।- 
za विप्रोनधीयानस्त्रयस्तेनामविश्रति ॥ १५७॥ 
छद--काष्ठ का हाथी चमड़े का मृग, नामः ही मात्र कहे जाते हैं । 


ऐसे ज्ञान रहित ब्राह्मण भी; नामः से ही माने जाते हैं॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--इमंलोक मातूभक्तियापितृभक्तयातुमध्यमम्‌ । .: 
गुरुश्नश्रूषयात्वेवं ब्रह्म लोकं समश्नुते ॥ २३३॥ 
छंद-मातृभक्ति से ही यह लोक अरु, तात सेवा से अन्तरिक्ष लोक । 
गुरु सेवा से ब्रह्म लोक के, प्राप्त करते नर सुख भोग ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
2. 
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मत्र--एवं वरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविप्लुत: । 

र. गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥२४६॥ 
zi उ नह्मचय धर्म का, ज्ञान सहित पालन है करता । 
गज > ब्रह्म को प्राप्त ही करके, फिर भू पर नहीं जन्म है धरता ॥ 

न नायस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
4 यत्रैतास्तु न ज्ये र्वास्तत्राऽफलाः क्रिया: ॥५६॥ ` 
जहां हो नारियों का सम्मान; वहां तोदेवता ही रमते हैं। 
जहां महिलाओं का अपमान, ब्रहाँ यज्ञ ` कमं नहीं फलते हैं ।। 
 मेत्र-शोचान्तिजामयोयत्र विनव्यत्याशुतत्कुलम | हुक 
क 2 wa वर्षते afa ada ॥५७॥ 
जस कुल में दुखी रहती नारी, वह कुल शीघ्र ही 
$ री, ही नष्ठ होता 
| जिस गह में सुखी रहती स्त्री, वह परिवार बहुत e Ni 
; ३ ॥ संदेशा 
मंत्रपञ्चं तान्योमहायज्ञान्न हापयूति शक्तितः । 
YA स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैन॑लिप्यते ॥७१॥ ` 
७६--*पश्वमहायज्ञ का जो पालन, नियम शक्ति से करते रहते । 
नह मानुष हिंसा दोषों से, लिप्त न होते मनुजी कहते । 
| | ॥ संदेश 
“ब्ह्मयज्ञ-देवयज्ञ-पितरयज्ञ-्रतिथियज्ञ-बलिवेश्य यज्ञ । i 
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मंत्र- नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्टतः । 


न पुन्न दारं ज्ञातिध॑म॑स्तिष्ठति केवलः ॥ २२ &॥ 
छंद-- परलोक में न माता-पिता ना स्त्री पुत्र सहायक होता । 
वहां तो केवल धर्मे ही चल कर, अपने भक्त की रक्षा करताः॥ 
ग ॥ संदेशा ॥ ` 
मंत्र--अ्नुमन्ताः ब्रिशसिता निहन्ता क्रयविक्रयौ । ` 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५ १॥ 
छइ- अनुमति देने, मारने, बेचने; काटने मांस खरीदने वाले । 
खाने पकाने बांटने से यह, ग्रष्ट नर पापी कहाने वाले ॥ 
parE ॥ संदेशा ॥ | 
` मंत्र-र्‍वर्षेवर्षे$श्‍वमेधेन यो यजेत शतं समा; । | 
मांसानिच न खादेदचस्तयों: पुण्य फलं समम्‌ ॥५३॥.. 
छंद--जो शत वर्ष में शत ही बार, मानुष अश्वमेघ यज्ञ करता । . 
जीवन भर जो मांस न खाता, दोनों को फल सम है मिलता ॥ 
चज Cpt ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--सदा यजति यज्ञोन. सदा दानानि थच्छति । 
स तपस्वी सदा विप्रो यश्च मांसं विवर्जयेत्‌ ॥५३॥ 
छंद--जो ब्राह्मण है मांसं न खाता, मानो सदा हा यज्ञ करता है । 
दानी और तपस्वी वो ही, जीवन को जो शुद्ध रखता है ।! 
॥ संदेशा ॥ | 
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- मंत्र--सर्वेषामपि चैतषां वेदस्मृतिविधानततः। . ; 
गृहस्थउच्यते श्रेष्ठः स तरीनेतान्विभति हि ॥८९॥ 
'छंद--वेदों m स्मृतियो ने भी, गृहस्थ आश्रम उत्तम है बताया | 
` तीनों आश्रम की सेवा का, साधन इसका रूप बनाया ॥ 
- ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
. _ तर्थँवाश्रमिणाः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ teoll 
छंद--जँसे सब ही नदियां नाले, वह कर सागर में हैं जाते । 
ऐसे तीनों आश्रम चलकर, गृहस्थ आश्रम के द्वारे आते ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
` मत्र--थृतिः क्षमा दमोऽस्तयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
__ धीविद्या सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षणम्‌ NERU | 
छंद--धी रज क्षमा दमन बिद्या अरु, पवित्रता सत्य इन्द्रियां संयम । 
` चोरी क्रोब तज आत्म प्रापि , ये ही घमं के हैं दश लक्षणा ॥ 
मंत्र--दशलक्षानि धमंस्य ये विप्राः समधीयते । 
। अधीत्य चानुवतंन्ते तेयान्तिपरमांगतिम ॥ ९३॥ 
छंद-विप्र धर्म के दश लक्षणों को, पढ़ सुन कर जो इन पर चलते 


वे ही ज्ञान से पूर्ण होकर, मुक्ति पद को प्राप्त हैं करते ॥ 
| ॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र---वाग्दण्डो$थमनोदण्ड: कायदण्डस्तथैवच । 
यस्यैतेनिहिताबुद्धौ त्रिदण्डीतिसउच्यते ॥ १०॥ 
छंद--जो मन वाणी और काया को, za र Sg स ४ 
ले, मानुष क द्‌ 
क i ॥ संदेशा ॥ . 
मंत्र--त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वं भूतेषुमानवः। . 
कामक्रोधौतुसंयम्य ततः सिद्धिनियच्छति ॥ ११॥ 
छंद--जो मानुष सब जीवों के संग, संयम नियम के द्वारा चलते । 
काम क्रोध को भी वश करके, सिद्धि को प्राप्त हँ i । 
u संदेश 


मंत्र--उत्तमः पुरूषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहत: । . 
योलोकत्रयमाविश्य विमत्त्यंव्ययईशवरः ॥१२॥ 
छंद- श्रात्मा से उत्तम है पुरुष जो, वो ही परमात्मा कहाता । 


ग्रविनाशी है सारे जग का, धारण पोषण स्वयं कर पाता ॥ 
॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--वेदाभ्यासस्तपोज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। . 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्विकंगुणलक्षणम्‌ ॥३ १॥ 


छंद-वेद-स्वाध्याय और ज्ञान तप, शौच व इन्द्रियों का भी सयम । 


घर्मं से प्रीति ्रात्मचिन्तन, सत्त्व गुणी के हैं ये लक्षण ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--श्वसूकरखरोष्ट्राणां गोजाविमुगपक्षिणाम्‌ । 
चण्डालपुक्कसांनांच ब्रह्महायोनिमृच्छति ॥५४५॥ 
छद--कुकर-सुकर-गधा-ऊंट-मृग, बैल भेड़ बकरे वन जाते । 
पक्षी चण्डाल इत्यादि भी, जो आत्म हत्यारे होते ॥ 
॥ स॒ देशा ॥ 
मंत्र--सर्वेभुतेषु चात्मानं स्वेभृतानिचात्मनि । 
समंपड्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥& १॥ 
छंद - सब प्राणियों में आत्मा को अरु, आत्मा में सब प्राणी देखे । 
मोक्षानन्द पाते हैं वो नर जो समता से गात्मा देखे ॥ 
; ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--यथोक्तान्य्रपिकर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । 
श्त्मज्ञानेशमेचस्यासेचयत्नवान ॥९२॥ 
छद--्रह्म जिज्ञासु चाहे तो वह, कर्तव्य कर्म को तज सकता है । 
इन्द्रियां निग्रह वेदअभ्यास से आत्म ज्ञान पे चल सकता है ॥ 
॥ संदेशा 11 
मंत्र--यथा जातबलोर्वाह्दंहत्यार्द्रानपि द्रुमान । | 
तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ १० १॥ 
छंद--जंसे अग्नि स्वयं तेज से, गीले वृक्ष जला देता है । 


ऐसे वेद का ज्ञाता, अपने, कर्म के दोष मिटा लेता है॥ 
| ॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--वेदशास्त्राथतत्त्वज्ञो यंत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । 
इहैव लोके: तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥१०२॥ 
छंद- बेद शास्त्र अरु तत्त्व वेत्ता; जो चाहे किसी आश्रम में भी हो। . 
` मृत्यु लोक में रहता हुआ भी, जीवन मुक्ति पाता है वो ॥ . 7 
॥ संदेशा ॥ ` 
त्र--अज्ञेभ्योग्रन्थिन: श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्योधारिणोवराः। - | 
घारिभ्योज्ञानिनंः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्योव्यवसयिनः ।। १०३॥ ..* 
छंद--अज्ञ से श्रेष्ठ हैं पड़ने वाले; उनसे उत्तम धारणा वाले ॥ 
अर्थ ज्ञानी फिर उनसे ऊपर, सर्वोत्तम निद्धिध्यासन वाले N 
॥ संदेशा ॥ ` 
मंत्र--एकोऽपिवेदाविद्धरमं यंव्यवस्येदद्विजोत्तमः | 
सविज्ञेयः परोधर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥११३॥ 
छंद- वेद का ज्ञाता ब्राह्मंण उसके, कहे अनुसार धमं को माने । 
लेकिन अज्ञ (मूर्ख) हों दश सहत्र भी, उनके शब्द व्यर्थं ही जाने॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र- प्रात्मैवदेवताः सर्वा: सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ | 
आत्माहिजनयतयेषां कमे योगं शरीरिणाम ॥ १ १६। । 
छंद--आत्मा ही सम्पूर्ण देवता, आत्मा में सव जग है स्थित । 
भौतिक तन को शक्ति देकर-कर्म योग में करता है सिद्ध ॥ - 
; ॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र-एवंसभगवान्देवो लोकानांहितकाम्यया । 
धर्मस्यपरमंगुद्य ममेदंसवंमुक्तवान ।। ११७॥ 
_छंद--इस प्रकार भगवान मनु ने, भूगु ऋषि को ज्ञान सुनाया । 


* -. मानुष के हित की इच्छा से; परम गुप्त यह धर्म बताया ॥ 
T l ॥ स देशा ॥ 
. भैत्र--एवं यः संवंभूतेषु पञ्यत्यात्मानमात्मना । 

' स सर्व समतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम-॥ १२५॥ 
छंद--ऐसे :सबःमें ग्रात्म द्वारा, जो परमात्म रूप को देखे । 

वो ही नर समता के बल से, परम ब्रह्म पद को पा लेते ॥ 

; ३53 ; ॥ संदेशा ॥ 
मनुस्मृति समाप्तम्‌ 
॥ आरम्‌ तत्‌ सत्‌.॥ . 
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सुन मन Maa की वाणी संदेशा क्या लाई है ॥ 
मंत्र--योगश्वचितंवृत्तिनिरोध: । (समाधि पाद ॥२॥ ) 
मंत्र--तदा द्रष्टु: स्वरूपेष्वस्थानम्‌॥ (समाधि पाद यो० ॥३॥ ) 
छुंद-बाहर से चित्त की वृत्तियों को, भीतर रोकना योग कहाता | 

तब ही द्रष्टा भ्रपने रूप में, स्थिति की है अ्ववस्था पाता ॥ 

| संदेशा यह लाई है ॥ सुन मन ॥ 

मंत्र--प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि । (समा० यो० ॥७॥) 
छंद--जब प्रत्यक्ष अनुमान आगम ही ऐसी प्रमाण वृत्ति हो जाती । 

सन्मुख देख अनुमान लगा कर आगम स्थिति वृत्ति कहाती ॥ 
मंत्र--अ्रभ्यासवैराग्याभ्यां | (समधि० ॥योग० १२) 
मंत्र--तत्र स्थितौ यत्नो$भ्यास: । (ao ॥यो० १३॥) 


छंद-्रभ्यास वैराग्य के द्वारा ही, महर» चित्त की वृत्तियां रोकी जाती । 
उनमें यत्न से स्थिति पाना, ही अभ्यास अवस्था कहाती ॥ | 
॥ संदेशा ॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
योगदर्शनम्‌ ११९ 


नोट:-श्रन्तरात्मा किस प्रकार बाहर देखता है: जव नेत्र के गोलक पर बाहर 
का दृष्य पड़ता. है तब वह सुक्ष्म क्रिया नाडियों के द्वारा चित्त तक दृष्य 
पहुँचता. है चित्त. पर उस हष्य का प्रभाव पढ्ने का नाम “वृत्ति” है 
जव उसवृत्तिको दृष्टा (आत्मा) देखता है उसका नाम है विषय 
वृत्त, इस वृत्ति के भ्राधीन हो कर उस समय दृष्टा बाहरी वृत्ति 
'वाला माना जाता है ग्रौर जव इन विषय इन्द्रियों से रहित चित्त 
अन्तर मुखी होता है तब शान्ति वृत्ति-आत्म स्थिति प्राप्त होती है 
अन्दर:चित्त वृत्ति को लगाना ही ज्योति को प्राप्त करना है जिसका 
- नाम “योग, कहा गया है) ; 


मंत्र--सतु दीघंकालनैरन्तय॑सत्कारा सेवितो zg भूमिः ॥ 


(समा० यो० ॥१४॥) 


छंद--पर जो दीर्घकाल सत्कार से, अरु निरन्तर सेवन करता । 
ऐसी हढ़ अवस्था वाला, नर झभ्यासी है बन जाता॥ 
> 1001082 ॥ संदेशा ॥ 


मंत्र--हृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ 
iF ` „ (ao यो० ॥१५॥) 


'छंद--देखे-सुने हुये विषयों में, जो तृष्णा से रहित हो जाते। 
ऐसे मन वश स्थिति को ही, बस वैराग्य अवस्था कहते ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र =तत्‌ परं पुरुष ख्यातेगु णवैतृष्णयम्‌। (स०॥यो० १६॥) 
छंद--इससे ऊँचा पर वैराग्य है, जिसमें परम पुरुष हैं मिलता । 
सकल गुणों में तृष्णा रहित हो, फिर आनन्द भवन में रमता ॥. . 
मंत्र--तीव्रसंवेगानामासन्न: । --(समाधिपादः ।योग ०1२ १॥ ) 
ईश्वर प्रणिधानाद्वा । : (स० ।यो० ॥२३॥) 
छुद- तीव्र वैराग्य बालों कों ही यह, सिद्ध अवस्था निकट है आती । 
ईश्वर में निज ग्रथणा द्वारा, शीघ्र समाधि है लग जाती॥ 
मंत्र=क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । 
| | (ao यो० ॥२४॥). 
छंद--क्लेश कर्मे फल वासना से जो, स्पर्श न हो वह पुरुष कहाता । ' 
फल बासना वन्बन प्राणियों के, ईश्वर सदा स्वतंत्र है रहता ॥ 


-॥ संदेशा ॥ 

( समाधिपाद्‌ ) | 

मंत्र--तस्य वाचकः प्रणवः । (॥समाधि० योग० ।२७।।) 
मंत्र-तञ्जपस्तदर्थं भावनम्‌ LA (यो स० Ral) 


छंद--उस ईश्वर का वाचक नाम जो, सर्वोत्तम है “्रो३ेस्‌' कहाता ।. 
उसका ही जप-ग्रर्थ-भाव से, चिन्तन करना श्रेष्ठ कहाता ॥. 
॥ संदेशा | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


योगदर्शनम्‌ १२१ 


मंत्र--ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यन्तराया भावञ्च । 


(Mto go ngeli) 
. .जेंद--उसके ही चिन्तन के द्वारा, चैतन्य रूप की प्राप्ति होती । 
.. मन के विघ्न विकार मिटते ही, मिल जाती है आत्म ज्योति ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
मंत्र-- व्याधिस्त्यानसंशयप्रमाद5लस्या5विरति श्रान्तिदर्शना 
5लब्धभुमिकत्वा5नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते 
ऽन्तराया । (यो स० ॥३०॥) 
छंद- व्याधि-स्त्यान-संशय आलस्य, ्रवरति-ञ्रान्ति-प्रमाद कहाते । 
अलब्ध भूमि अनवस्थितत्व, यह नव विध्न योग में आते ॥ 
नोटःव्याधि=रोग ज्वर इत्यादि । स्त्यान=साधन करने की योग्यता नहीं 
होनी । संशय=क्या मैं सावन कर लू'गा या नहीं । ग्रालस्य= 
शरीर या चित्त का भारीपन होना । अवरति=विषयी इच्छा । 
शन्ति दर्शन = मिथ्या दष्यों को सत्य मानना । प्रमाद=योग के 
आठ अंगों का अनुष्ठान न करना अ्रवरति=विषयी इच्छा । (योग के 
आठ अंग =पम-नियम-प्रासन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-च्यान 
समाधि) पांच यम==अहिसा-सत्य-गर्तेय-बरह्मचर्यं अ्परिगृह) पांच 
नियम==शौच-सन्तोष-तप-स्वाध्याय-ईरवर प्राणीधान ग्रलव्धभूमि- 
कत्व--समाधि में स्थितिना होना । अनवथितत्व--तत्व की झलक 
होते ही समाधि का छूट जाना । यह योगी के मार्ग में उपस्थित होने 
- वाले नव विघ्न है ।) 
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मंत्र--तत्प्रतिषेवार्थमेकतत्वाभ्यासः । (योग० स०॥३२।). ` 
छद - इन संव को हो दूर भगाने, एक सुगम मार्ग बतलाते । 
आत्म तत्व के ध्यानाभ्यास से, सारें विघ्न नष्ट हो जाते ॥ 
॥ संदेशा ॥ ` 
मंत्र--मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्यविप्रयाण्णां 
भावनातरिचित्तप्रसादनम्‌ । (योग० समाधि० 3311)” 
छंद -सुखी दुखी पुण्यात्मा पापी, में जो नर समभाव बनाता | 
मैत्री दया हषे उद सी, भाव से चित्त निर्मल वन SIA N 
_ ॥ सदेशा T= 
मंत्र--ता एव सबीजः समाधिः । (यो० सा० ॥४६॥ ˆ | 
मंत्र--निविचार वैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः li (यों० सा०॥४७॥) 
छंद--इस प्रकार तव ही अवस्था, सवीज समाधि कहलाती है। .....: 
निविचार निर्मलता प्रज्ञा, से अध्यात्म बन जाती हौँ. 
॥ सदेशा ॥":: 
मंत्र- प्रज्ञा प्रसादसारुह्याशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ 
छंद--प्रज्ञा के प्रसाद से ही नर, शोक रहित योगी वन जाता ॥ 
जैसे गिरि चोटी पर चढ़ कर पृथ्वी पर नर देख है पाता ॥. 
॥ संदेशा॥ | 
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( साधनपाद ) 


3 मंत्र--तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग: ॥ 

. समाधि भावना्थंः क्लेशतनू करणाथरच ॥ 

21: (Mo साधन० ॥१।२॥) 

.  छंद--तप स्वाध्याय ईश्वर अर्पण, क्रिया योग हैं यह कहलाते । 

'क्लेशो का त्याग करने से, समाधि का साधन बन जाते ॥ 

E ॥ संदेशा ॥ 

` _ मंत्र-श्रविद्याईस्मता रागद्वेषाभिनिवेशा: क्लेशा ॥ 

` ध्यानहेयास्तदवृत्तय: (यो० साधन० ॥३।११॥) 

: छंद - अविद्या श्रस्मिता राग द्वेष अर, अभिनिवेश पंच क्लेश कहाते । 

=+. ध्यान से ये ही स्थूल वृत्तियां, तजने योग्य हैं ऋषि बताते ॥ 

z ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र-श्रनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिर विद्या । 

“ मंत्र--हग्दनशक्त्योरे कात्मतेवास्मिता (यो० सा० ॥५।६॥) 
छंद--हृष्टा और दर्शन वालों में, जिनकी भावना सम बन जाती | 


उसको आत्म स्थिति माने, ये ही अस्मिता क्लेश कहाती ॥ 
॥ संदेशा ॥ 
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मंत्र--सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी दवेषः ॥ 
| (यो० सा० ॥७।८॥।) 
छंद- सुख प्राप्ति के पीछे, रहती, वो ही वृत्ति है राग कहाती ॥ 
दुख पश्चात जो भाव है बनते, वो ही वृत्ति द्वेष कहलाती ॥ 
|  . ॥सदेशा॥ 
मंत्र--स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा छूढ़ोऽभिनिवेशः ॥६॥ 
छंद- ज्ञानी और अज्ञानियों पर भी, जो है सदा अच्छादित रहता । 
ऐसा यह प्रसिद्ध मृत्वु भय, अंभिनिवेश है बलेश कहाता N 
॥ सदेशा ॥ 
मंत्र--क्लेशमूलः कर्माशयो हृष्टाहष्टजन्मवेदनीयः । 
| (यो० समा० ॥१२॥) 


छंद--कर्मों की ही वासना द्वारा, बलेश है जड़ इसकी बतलाया । 
वर्तमान ग्ररु भ्रगले जन्म में, भोगता है नर यह समझाया ॥ 
॥ सदेशा ॥ 


मंत्र--मति सूले तद्वियाको जात्यायुर्भोगाः (यो० सा० ॥१३॥) ` 
छंद--अविद्यादि की जड़ रहने से; सुख दुख के बन्धन में रहता। 
जाति झायु जन्म कमं से, कर्मो का फल भोगता रहता ॥ 

॥ संदेशा ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


योगदर्शनम्‌ १२५ 
मंत्र--परिणामताप संस्कार दुःखैगु णबृत्तिविरोधाच्च 
दुःख मेव सर्वं विवेकिनः। ' (यो० स० gy ॥) 


छंद-परिणाम संस्कार ताप गुण अरु वृत्ति निरोध कर्म जो होते । 
इन सब में ही विवेकी पुरुष तो, दुख वन्धन ही अनुभव करते ॥ 
A ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र-योगाङ्गाऽनुष्ठानादशुद्धिक्ये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते । 
| (यो० सा० ॥२८॥) 
छंद-योग के भ्रष्ट अङ्ग साधन से, agfa का जव क्षय होता है। 
तव ही.ज्ञान दीप की चमक से, विवेक प्रकाश उदय होता है॥ 


॥ संदेशा ॥ 
' मंत्र--यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान 
` समाधयोऽष्टावङ्गानि | (Mto Ho ngen) 


छंद--यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार जो नाम कहाते। ` 
धारणा ध्यान समाधि योग के, अष्ट अङ्ग है ये ही बताते ॥ 
मंत्र--श्रहिसा सत्यास्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । 
'मंत्र-शौच संतोष तपःस्वाध्याययेक्वरप्ररिपधानानिनियमा ॥ 
Mr (Mto सा० ॥३०।३२॥) 
` छंद-अहिसा संत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह यह यम है कहाते । 
` शौच संतोष तप स्वाध्याय, ईश प्रणिधान हैं नियम बताते ॥ 
DA FP फडा १ ii संदेशा ॥ 
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मंत्र--जातिदेश काल समयानवच्छिन्ता सार्वभौमा महात्रतम्‌ 
SN | (यो० aro ॥३१॥) 
छंद--जातिदेश काल.अरु समय, जो इनमें सम भाव बनाते । 
` सर्व अवस्था में सम रहते, वो मानुष महाव्रती कहाते ॥ 
| न ae ॥ संदेशा॥ ` 
मंत्र--अहिसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः | wa 
सत्य प्रतिष्ठायाँ क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । za 
; (यो० स० ॥३५।३६॥) 
छंद-श्रहिसा में दृढ स्थति होते, वैर का त्याग स्वयं हो जाता। ' 
सत्य में हढ़ स्थति होते ही क्रिया-फल-वर शक्ति पाता॥. ” 
ER Bor _ ॥ संदेशा ॥ 
मंत्र--अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ । (यो० सा० ॥३७॥) 
ब्रह्मचय॑ प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः । (यो० सा०-॥।३८।।) ` 
छुद- अस्तेय त्याग की. हढ़ स्थिति में, सर्व रत्नों की प्राप्ति होती 1 « 
ब्रह्मचर्यं की हृढ़ स्थति में, वीर्यं लाभ बल शक्ति मिलती ॥ . 
PEI ma] ॥ संदेशां ॥ 
मंत्र--म्रपरिग्रहस्थ्ये जन्मकथन्ता संबोधः । (यो० सा० NIEU) 
छंद--अपरिगृह के स्थिर भाव में, जब मानुष निज वृति लगाता। . 
भुत भविष्य वर्तमान भी, सब जन्मों को जान है जाता ॥ ` 
॥ संदेशा ॥ 
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यागदशनम्‌ 
| TAAA योगानुशासनम्‌ । स्थिर सुखमासन्‌ । 


| (यो० स० ॥ १।४६॥ ) 
छ z यह यागानुशासन नामक याग शास्त्र को हे वतलाते । 
थर सुखद श्र ते 

सुखदाय जाश्रासन, वो ही सर्वात्तम g वताते ॥ 


YA ह 6 ॥ संदेशा ॥ 
.पैत्र--वाह्याभ्यन्तर विषया क्षेपी चतुर्थ: 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम (यो० सा० ॥५१1५ 211) 
स्चक पुरक कुम्भ द्वारा, प्राणायाम जो नर है करता | 
नद इसस नष्ट होता आवरण, ज्ञानी विवेकी फिर वो बनता ॥ 


( विभूत पाद ) 
. मंत्र--देश बन्धश्चित्तस्य धारणा । त्रयमेकत्र संयम: । 
(यो० विभति० ugen) 
छंद--चित्त को एक देश में वांधना, ये हा धारणा है कहलाती । 
धारणा ध्यान समाधि ताना, एक हाना संयम है कहाता ॥ 
मंत्र--भ्रुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ । 
` - अत्र-चन्द्ध ताराव्यूहज्ञानम्‌ ।(योग० विभूति० ॥२६।२७॥) 
छद--सूय में संयम करने से, भुवनों का ही ज्ञान होता 
चन्द्र में ही संगम करने से, तारा मंडल भान होता है ॥ 
॥ संदेशा ll 
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मंत्र--नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ । न 
कण्ठ कूपे क्षत्पिपासानिवृत्ति: (यो० वि० ॥२९॥३०॥) : ` 
छुंद--नाभि-चक्र में संयम द्वारा तीन शरीर को जान है लेता 
कण्ठ कुप में संयम द्वारा, भूख प्यास से निवृति पाता॥ | | 
॥'संदेशा ॥ 
नोट:--तीन शरीर=स्थूल शरीर पाँच भूतों वाला है, अर्थात्‌ (जल-पृथ्बी- 
अग्नि-पवन-श्राकाश) और यह भ्रन्नमय कोष है । दूसरा-सुक्ष्म शरीर 
संस्कारों का वना हुआ है और प्राणामय कोष-मनोमय कोष-विज्ञानमय 
कोष-सुक्ष्म शरीर में है। तीसरा कारण शरीर है भ्रहंकारमय यह 
शरीर है और इसमें झानःदनय कोष है । ईश्‍वर ज्योति आत्म तत्व इन 
तीनों शरीरों से परे है!) 
मंत्र--मूर्ध ज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ । Er 
हृदये चित्त संवितु। (यो० विभूति० ॥३२1३४॥) 
छंद--मूर्घा ज्योति में संयम से, सिद्धों के दर्शन होते हैं। . 
हृदय में संयम करने से, चित्त के भाव प्रकट होते हैं ॥ 


; ॥ संदेशा ॥ 
मत्र--संमानजयाज्ज्वलनम्‌ । 


मंत्र--तद्वैराग्यादंपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ (यो० fao ४०1५०) . 
छंद--समान भाव होने से योगी, का तन भ्रग्नि सम है चमकता | 

वेराग से दोषों का क्षय होता, तव “कैवल्य” प्राप्त हे करता ॥ 

॥ संदेशा ॥ 
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| ( कृवल्य पाद ) 
: मत्र--जन्मौषधिमन्त्र तपः समाधिजाः सिद्धय : (यो० $o ॥ १॥ ) 
` छंद--जन्म-प्रौषधि-मंत्र-जप तप अरु, समाधि जो है कहाती । 
पांचों की भित्र-२ स्थिति में, सिद्ध अवस्था पाई जाती ॥ 
. मंत्र-तत्रध्यानंजमनाशयम्‌ । कर्माशुक्लाक्ृण्णं योगिन स्त्रि- 
विध मितरेषाम (ato वि० ngon) 
छंद--उनमें ध्यान के द्वारा चित्त जब वासना से रहित हो जाता । 
पाप-पुण्य त्रेताप रहित हो, योगी परम अवस्था पाता! । 
मंत्र--प्रसंख्यानेप्य कुसीदस्य सर्वथा 
विवेकख्यातेधर्ममेघः समाधि: । (यो० विभूति०॥२९॥) 
छुंद--विवेक अवस्था होने पर भी, उसमें भी वो विरक्त है रहता । 
धर्म मेघ समाधि लगती, ज्ञान विचार प्रवाह तब चलता ॥ 
मंत्र--ततः क्लेश कमं निवृत्ति । (योग० केवल्य० ॥३०॥ ) 
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगु'णानाम ॥ 
प्र | (यो० ॥कै० ३२॥) 
छद- धर्म मेघ समाधि से फिर, क्लेश कर्म निवृत्त हो जातें। | 
` तब ही मानुष कृतार्थ हो कर, आवागमन से मुक्ति पाते॥ 
° ॥ संदेशा ॥। 
योगदर्शनम्‌ समाप्तम्‌ 
3५ तत्‌ सत्‌ 
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-- अनमोल संदेश :-- 
मंल-कृण्वन्तो विश्वमार्यम=सारे संसार को आयं बनाओ ॥ 
(क) शर्य मानुष वही है जो वेद-शास्त्र-गीता+रामायण का स्वाध्याय 
करता हुआ अपने आत्म तत्त्व को प्राप्त करले वो ही श्राय . 
(श्रेष्ठ) पुरुष कहाता है । 
मंत्र=-मनुर्भव=मनुष्य बनो ॥ ओ ३मूक्रतो स्मर = गरो ३म्‌ g स्मरण कर II 
yaaa वद्‌=सत्य बोलो ॥ इंशावास्यमिदं सवंस्‌=ईश्वर सर्व 
व्यापक है ॥ धर्मे चर-"-धर्म का आचरण कर ॥ जीवतां ज्योतिर- 
भ्येहि=ज्योति बालों से ज्योति लो।। स्वाध्यायान्मा प्रमद= 
` स्वाध्याय में कभी ग्रालस्य मत करो ॥ प्रिय सर्वस्य पश्यतन=सबका 
भला देखो ॥ सखा नो असि परम च बन्धु=प्रभु तू हमारा सखा 
तथा सच्चा वंघु है। केवलाघोभवति केवलादी =जो अकेला खाता ... 
है वह पाप खाता है ॥ मंत्रश्रुत्यं चरामसिऱ्च्हम वेदानुसार आच: | 
करें ॥ ग्रो३म्‌ प्रतिष्ठा = ३ेम्‌ पर विश्वास रख ॥ तमेव भान्तमनु न 
भाति adgeo प्रभु की ज्योति से सूर्यादि सभी का प्रकाश 
मिलता है ॥ ब्रह्मवेद ब्रह्म॑ व भवति =्रह्म के जानने पर ही किक ; 
हो जाता ॥ न स पुनरावर्त्तते->उसको संसार में पुनः ग्राना 2 
पड़ता है u आहार शुद्धौ सत्व शुद्धिः सत्व शुद्धो-घ वास्मृतिः स्मृति .. 
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शुद्धौ सवे ग्रंथीनांविप्र मोक्ष:--जुद्ध आहार द्वारा, सत्व गुण लाभ, उससे 
शास्त्र ज्ञान की स्मृति और उससे संसार बंधन का नाश होकर मोक्ष 
प्राप्ति होती है ॥ सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानंविशिष्यते--सब 
दानों में उत्तम दान ब्रह्म ज्ञान ही है ॥ एक पापनी कुरूते फल YA 
महांजनाभक्तारो विप्र मुच्यन्ते करता दोषेण लिप्यते--एक पाप 
करता है खाने वाले सब होते हँ परन्तु दण्ड स्वयं भोगता है धर्म के 
" बिना कोई साथी नहीं होता ॥ विज्ञानमानन्द>-ब्रह्मविज्ञान स्वरूप 
भ्रानंद स्वरूप है ॥ तरति शोकमात्मवित--आत्मा को जानने वाला 
शोक से तर जाता है॥ ध्यान निविषयं मन=मन को निविषय करने 
का नाम ही घ्यान है ॥ नस्ति ध्यानं बिना ज्ञान -सञ्ञान के बिना 
ध्यान नहीं हो सकता ॥ तप: कि लक्षणस्‌ज्-तप के क्या लक्षण हैं । 
तपः स्वधर्मं वत्तितम्‌ =भ्रपने कत्तंव्य कर्मो' को करते रहना ही तप 
है ॥ तपसा ब्रह्मविजिज्ञास्व तपो ब्रह्म ति=तप से ही ब्रह्म जानने 
- की इच्छा कर, क्यों कि तप ही ब्रह्म है। तपसाऽनाशकेन --जो 
शरीर का नाशक ना हो वहतप है ॥ जितं जगतकेन=संसार को 
किसने जीता ॥ मनो हि येन -- जिसने मन को जीत लिया ॥ 
न भोगद्रागशान्तिमु निवत-- भोग भोगने से राग की शान्ति नहीं 
होती ॥ सत्य ब्र यात्रियं ब्र यान्न ब्र.यात्‌ सत्य प्रिययस्‌ =सत्य 
बोलो प्रिय बोलो, वह सत्य न वोलो जो अप्रिय हो ॥ धर्मार्थ काम 
मोक्षाणामारो ग्य मुल मुत्तमम=धमं-अरथे-काम-मोक्ष इन सब का 
मुल “आरोग्य है ॥” आचार: प्रथमो घर्मः म्=घ्राचार पहिला धर्म 
है ॥ आचार होनं पुन्नतिवेदाः=जो आचारहीन है उसे वेद भो 
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पवित्र नहीं कर सकता ॥ मनो कृते नायात्यस्मिशरीरं--मंन के. 


संकल्पों के द्वारा ही आत्मा शरीर में आता है॥ मन एवं मनुष्याणाम्‌ 


बन्धमोक्षयो==मन. ही मनुष्यः के बन्धन ना मोक्ष का कारणा है ।। 


भद्रः करों भिः श्रणयाम=प्रभुसम्बन्धी उत्तम बातें कानों से सुने ॥.: 


< 


इयं ते यज्ञा तनू: सन तेरा यह माठुप तन, ईश्‍वर से मिलने का साधन है।। : 
. यस्यच्छायाऽमतं ==उसका आश्रय लेने वाले अमृत हो जाते हैं ॥ 


जाय मानौ बहुधा विजायते= जम्म रहित होते हुये भी बहुत 


रूपों में प्राना पड़ता है प्रभु को ॥ गायत्र्येव भर्गः तेजो वै गायत्री = 


i एवं मह्‌ ध्यान 
निश्चय करके गायत्री ही भगे एवं महा तेज है ॥ रागो पहित ध्यानम्‌ 


= किसी बस्तु में भ्रगुराग युक्त होने का नाम ही ध्यान है॥ ध्यानम्‌ 


निविषय मनः=मनका निविषय हो जाना ही ध्यान अवस्था है॥ 


यथा संकल्पित लोके नयति=भपने ही संकल्पों से त्यार किये हुये - 


नाशाट तिच सद्‌ वुः श 
लोक में जाता है। बुद्धि तप्रणष्यति = सद्‌ बुद के ना 


, होने से सवंनाश हो जाता है ॥ अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधी तिस्त्‌, 


रि 


निष्फला< यदि परम तत्व को नहीं जाना ता शास्त्राध्ययन . 


निप्फल है ॥ मानुष्यं द्विषते नरः=मगुष्स जीवन हह 
सत्यं वद्‌==सत्य बोल.॥ मनः सत्येन शुध्यति मन सत्य व 


शुद्ध होता है ॥ विद्या धर्मेण शोभते--विद्या धर्म से शोभा तत 
` क्षमा वीर्य भूषणाम्‌ =क्षमा वीर पुरुष का भूषण है॥ 


विहीनः पशुभिः समान =विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है॥ 


लू छ मन में. 
सत्यवश्यामि नानृतम==सत्य बोलूगा झुठ नह (ऐसा सह, 
निश्‍चय करना चाहिये) ॥ यतो धर्म स्ततो जय: च्लजहा धर्म है वही. 
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अनमोल संदेश १३३ 


. जय है ॥ अध्यात्म विद्या विद्यानामु= समरत विद्यायों में अध्यात्म 
विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है।। भेषज्य मेतद दुखस्य यदेतन्ननुचितयेत्‌= 
मन से दुखो का चिन्तन नहीं करना ही दुख निवारण की अचुक 
ग्राषधि है॥ ओईस्‌ प्रतिष्ठा--ओ३म्‌ में विश्वास रख। समाधि 
विशेषाभ्यासात्‌=विशेष समाधि के अभ्यास से तत्त्वज्ञान उत्पन्न 

- होता है ॥ अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधोतिस्तु निष्फला--शास्त्र 
अध्ययन करने पर यदि तत्व को नहीं जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल 
है ॥ प्राणो वाव ज्येष्ठरच श्रैष्ठशच = प्राण ही (शरीर में) निसंदेह 
सब से बड़ा और श्रेष्ठ है॥ न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं 
नापुनर्भवम्‌ कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनसुरमै 
राज्य नहीं चाहता न स्वर्ग चाहता ना मोक्ष चाहता हूं मै चाहता हँ 
दुःख से संतप्त प्राणियों के क्लेश का नाश ॥ आनन्द ब्रह्मणों 

` विद्वान न विभति कुतश्चन (तेत्ति रय)--ब्रह्म के आनन्द को अनुभव 
करता हुआ वह किसी से नहीं डरताहै॥ तरति शोकमात्मवित्‌ 
(छन्दोग्य०) =आत्मा को जानकर शोक को तर जाताहै 1 एप एक- 
एक वृदेक एव (ग्रथवे वेद,=वह एक ही है और एक ही अकेला 
वर्तमान है ॥ ग्ात्मनाऽऽत्मानमभिसंविवेश (यजुर्वेद) =उस ब्रह्म 
तत्व की उपासना .ग्रात्मा से की भाती है इन्द्रियों से नहीं ॥ 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ->त्रह्म विज्ञान स्वरूप भ्रानन्द रूप है ॥ 


=—— -— 
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१७७०८०: 
ओउस्‌ 
उसम मानुष के अठारह लक्षण 
१--उत्तम मानुष वो है जो तीनों ऋण से उतरण होने का साधन करता 
अर्थात्‌ देव ऋण =ऋषि ऋण = पितु त्रण । 
२--उत्तम मानुष वह है जिसके मन में दया; धर्म, धीरज, शान्ति परोपकार, 
पुरुषार्थ एवं ईश्वर पर ही पूर्ण विश्वास रखता हो । 
३- -सत्य ज्ञान को ग्रहण और असत्य के त्याग में सवेदा उत्साह रखता हो ।. 
४--उत्तम मानुष वही है जो अपने अवगुणों का त्याग तथा दूसरों के गुणों 
को ग्रहण करने में सामर्थ्यवान हो । 
५- उत्तम मानुष वही है जो एक ईदवर का ही स्मरण, घ्यात, उपासना, 
ज्ञान में तत्पर रहता हो । ४५ 


६ -उत्तम मानव वही है जो प्रतिदिन सत्संग, स्वाध्याय, गायत्री जप, सत्य, : 77 


सन्ध्या, सन्तोष, सरल वाणी का प्रयोग करता हो । p 
७ - उत्ताम मानुष वही है जो निष्काम कर्म सत्य ज्ञान का पुजारी है । (यह 
सर्व पाप नाशक औषधि इहै ।) 
८--उत्तम मानुष वही है जो अपने तीनों शरीरों को गुणो सहित जान 
लेता है (स्थूल,सूक्ष्म, कारणा । सत्वगुण रजोगुणा, तमोगुण 1) 
६---उत्तम मानुष वही है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष को 
जीत लेता है । 
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, १०--सर्वोत्तम IA वह है जो तीन शरीरों से परे अधिनाशी पद में स्थिति 
: . हो कर, संसार से निले रहता हैं । 


_ १ १---उत्तम पुरुष वही है जो स्वधर्म-स्वश्राश्रम स्वकर्म को यथार्थ रूप से 
3 जानता हुआ पालन करता एवं व्याकुल प्राणियों-प्रतिथि सत्कार यथा 
योग्य करता रहता है । 


“१४ उत्तम नर वही है जो सवंदा परमात्मा और मृत्यु को याद एवं सन्मुख 


. १५- सर्वोत्तम मानुष वही है जो सत्यवादी, समरत्ति, विवेकशील, बनता 
«हुआ: वैदिक ज्ञान का, श्रवण पठन पाठन करता हुआ निद्धिध्यासन 


१८--परषोत्तम बोही है जो परा विद्या माप्त कर, अपने आत्म ज्योति 
से परमात्म प्राप्ति कर रह्म रूप हो चुका हो । 


; on 
‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३६ उत्तम मानुष के लक्षण 


नोट- “दैवी गुण सम्पन्न मानुषों के १८ लक्षण” प्रस्तुत किये .हैं यदि बहु. 
संख्या में भी विस्तार से बताया जा सकता था परन्तु संक्षेप में ही 
लेखनी ने केवल मुख्य-२ ही कुछ विचार प्रकट किये हैं क्‍यों कि १८ 
में भी एक गुप्त शक्ति है जैसे कि श्री वेदव्यास जी ने १८ 
पुराणों की रचना की ॥ श्री कृष्ण जी ने श्रीमद्धगवत गीता का १८ 
अध्यायो द्वारा ही उपदेश दिया ।। कौरवों की १८ औक्षहणी सेन। 
थी 11 श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद्धागवत्‌ में १८ हजार शलोक लिखे ।। 
हम्मद गौरी ने भारत पर श्य वार आक्रमण किया और 
श्री लालबहादुर शास्त्री जी १८ महीने ही भारत के प्रधान मंत्री रहे।। 
इसलिये पूर्व लिखे उत्तम मानुषों के १८ लक्षणों तया १५ लेखों परं- ही. 
ध्यान देने की कृपा करते हुए अपने जीवन का स्वयं ही. संशोधन करके,. 
उत्तम गुणों को घारण करने का प्रयत्न करें । 


निवेदिका-- 
सावित्री 
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ओम 
देशम द्वार प्राप्ति के दश साधन दोहे 


मनुवा जग में तुम रहो, ज्यों जिह्वा मुख माहि । 
मीठा खट्टा चिकना खा, लिप्त मान होय नाहीं ॥ १॥ 
; जैसे जिह्वा दाँतो में, रहे सदा निलेप। 
ऐसे नर जग में रहे, वृत्ति बना संक्षेप ॥२॥ 
गर तन पारस पत्थर है, ज्ञान दृष्टि से देख । 
आनन्द नगरी कल्प वृक्ष, हृदय भीतर पेख ॥३। 
सुमरन मन से ध्यान कर, मुख से कुछ न बोल। 
क स्थूल आँखें बन्द कर, ध्यान नेत्र को खोल ॥४॥ 
“ पाँच प्रकार की मृत्यु है, शोक - अपमान - भयभीत । 
_ नास्तिकता अरु दीनता, इन पाँचों को जीत ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह, तज करले निज ध्यान । 
जीवन मुक्ति पाये मन, अमर रहेगा नाम ॥६॥ 
TI तन प्रभु भवन है, आत्म दीपक जान | 
WA द्वार ब्रह्म स्वयं है. ज्ञान से पहिचान ॥७॥ 
मन वासना में बंधन दुख, आत्म ध्यान आनन्द । 
अहं भाव तज “ओम्‌” जप, मिलेगा परमानन्द ॥८॥ 
- पन धन कुइम्ब का मोह तज, प्रभु से करलो प्रीत । 
सच्चा आनन्द पाओगे, इन्द्रियों से जो अतीत ॥९॥ 
गर तन में नव खिड़कियाँ ऊपर दशम द्वार। 
दासी संयम ज्ञान से, पहुँचों ब्रह्म दरबार ॥१०॥ 
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निगुण देश न्यारा तन से; निगुण भवन न्यारा है। 

कोटि कोटि सूर्य चंदा सम, रहता वहाँ उजियारा है॥ 

विद्यूत चमके लहर चले, ME तारा मंडल भांरा है।' ` 

गंगा यमुना सरस्वती सम, बहती उसमें धारा है॥ :' i 

ऐसा देश हमारा सखियों, ऐसा भवन हमारा है ॥ कोटि० N: 

सुन्दर ताने रंग बेरंगी, शंख घंटा घड़ियाल बंजें। . 
तब ही मन अनुभव करता, जब इन्द्रियों का संग तजे. ॥ 
शून्य ग्रवस्था में जाकर फिर, ग्रानन्द लेता भारा है।. 
वोही देश हमारा सखी री, वोही रूप हमारा है।॥निगु रंग०॥ 

ग्रीष्म है न शरद ऋतु, ना रात्री दिन प्रभात वहां। ह 

अविनाशी नगरी वह कहाती, सदा बहारें रहती जहाँ ॥ 

उस नगरी में जाता वो जो, रहे कमल सम न्यारा है। 

कोटि कोटि सूर्यं चन्दा सम, रहता वहाँ उजियारा है॥ रू 
संयम ज्ञान के द्वारा भृकुटि, में जो % का ध्यान करे ।. 
पहिले भौतिक रंग दीखें, फिर आत्म ज्योति प्रेम भरे ॥? 
योगी विवेकी ग्रभ्यासी नर, देखता स्वयं नजारा हैं। 
कोटि कोटि मणियों के सम ही, रहता वहाँ उजियारा है i 

दासी उस निर्वाण भवन में, रत्नों भरा खजाना है । A 

कंकर माटी तज मनुवा जो, सत्य नगर में जाना है॥ | 

पाँच कोष तीनों तन भीतर, आत्म रूप हमारा है। 


महां ज्योतिमेय श्रजर भ्रमर, अविनाशी देश न्या 
(ड रिमा नाशी देश न्यारा है॥ 
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कुण्वन्तो - विश्वमार्यम्‌ 


आये वनो सबको झाय॑ वनाश्रो। ` 
. वणां जाति पन्थों की द्वेता मिटाग्रो ॥ 


` - सभी भारतवासी थे श्राय कहाते । 


ना सिख मुस्लिम भाई ना पन्थी कहलाते । 
YA सोचो समझो फिर सबको वताश्रो ॥ वणां ॥ 


Lo जनों सब ही मिल कर एक ईश्‍वर पुजारी । 


वो ही ज्ञान दाता, हे त्रैतापहारी । 
जन्म कर्म फल दाता, गुण उसके गाग्रो ॥ आये ॥ 


स्वयं सारे जग का ही, प्राणश्वर वो | 


- है सारे ही देवों का महादेव भी जो ॥ 
उसी की ही महिमा सुनो और सुनाग्नो ॥ वणं ॥ 


g है गुरु मंत्र गायत्री मानो। 


परा विद्या से अपना रूप पहिचानो। 
आर मन कमं वाणी को सत्य ही वनाग्रो ॥ वणां ॥ 


` अब तज कर भ्रविद्या वनो वेद ज्ञानी । 


स्वयं मस्तिष्क भीतर हे ईश राजधानी । 
उसी में पहुँच दासी, आये कहाश्रो। 
श्रायं ही बन सब की ज्योति जगाश्रो ॥ 
आय वनो सबको गार्य बनाग्नो ॥ 
वरणं जाति पन्थों की इता मिटाओ ॥ 
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ओम्‌ जय ग्रन्तर्यामी, प्रभु जय श्रन्तर्यामी । | 
प्राणश्वर जगदीरवर, अजर भ्रमर स्वामी ॥ ओो३म्‌०॥ ¦` 
सव सृष्टि में व्यापक, फिर सबसे न्यारा । प्रभु फिर०। 
महां ज्योति महां शक्ति, और सबका प्यारा ॥ ग्रो३म्‌०॥ 
सब प्राणियों के भीतर, बाहर की जाने । प्रभु० । 
"उसे जो बनते, श्रात्म पर वाने ॥ ग्रो३म्‌० ॥ 
'सदा क्‌ भवन का वासी, नर तन में रहता । प्रभु० । 
सत्य विनाशी ज्ञान, स्वयं सुनता कहता ॥ ग्रो३म्‌०॥ ` 
दासी की यह प्रार्थना, सत्य को अपनायें । प्रु । ` 
सत्य मन वाणी द्वारा, आत्म गृह पायें ॥ ओ३म्‌० N | 
ओश्म यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति: पृथ्वीशान्तिराप: ३ 
रोषधयः शान्ति: । वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवा: शान्तित्र ह्य | 
सर्वं ७ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॥ | 
पूणां ब्रह्म हे सच्चिदानन्द, काटो मोह माया मद फंद । 
हष्टा बन भोगें तन धन. प्राप्त करे आत्म आनन्द ॥ ` | 


AMA शान्तिः शान्ति: शान्ति: 
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वेदिक ज्ञान है ईश संदेश, जोहो. | है| 
मिटता आवागमन क्लेश, मिलत | 


ससचओ के लिये एका 


१--ब्रह्म Aza प्रातः चार बजे उठना ॥ 
.२-भुकुटि में & का ध्यान एव्‌ मानसिक 
३--वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनान 
कर्तव्य समझें ।। 
४--सर्वदा मधुर सत्य बोलना--सत्य अपन 
. चलना ॥ | 
५--ईश्वर का ही ध्यान--जप, उपासना एद. 
करना I 
डि) महष्टि समभाव बनाना परन्तु सम बर्ताव नहीं ॥ सि 
नियम से प्रतिदिन सत्संग, स्वाध्याय, सन्ध्या सुमरन करना ॥ | 
८--पंच महा यज्ञ तथा यम नियम का पालन करना ॥ यू S 
ट-निष्काम भाव से स्वंधमँ आश्रम का पालन शवास-प्रश्‍वास 
से MZA जप करना ॥ a 
१०--मोह, मद, ममता, वासना, राग-द्रेष, आसक्ति को त्याग 
पर-उपकार, इर्द्रियां संयम, आत्म ज्ञान में सदा प्रयत्न ण 
बने रहना | ' ii 
११--मन में दया, श्रद्धा, संतोष, ज्ञान, प्रभु-प्रेम रखते हुए संसार, 
परिवार एवम्‌ स्वयं भौतिक शरीर का भी ममत्व त्याग कर कमल | 
फल सम मन को निलेंप रखना इत्यादि २॥ 
॥ ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ॥ 


“ 


सुद्रक--प्रिटिग एण्ड एलाइड 
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